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तजकिरा-ए-हजरत 


(हज़रत दादा पीर रह. के मुख्तसर 
हालात-ओ-मामूलात का मोतबर हसीन गुलदस्ता) 


नक्शबंदिया सिलसिला एक नज़र में... 


रूहानी और (38708 की तालीम हासिल करने के लिए एक रास्ता 
इख़्तियार करना होता है यही रास्ते सिलसिला-ए-तरीक़त कहलाते 
हैं। सूफ़ी और रूहानी तरीक़त के चार मशहूर और सबसे ज्यादा मआरुफ़ 
५५4 ए हैं - (4) कादरिया : इसकी निस्बत हज़रत शैख़ अब्दुल कादिर 

बगदादी रह. की तरफ है। (2) चिश्तीया : इसकी निस्बत हज़रत 

ख़्वाजा िुद्दीन हसन अजमेरी रह. की तरफ है। (3) 32066 
इसकी हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी इराक़ी रह. तरफ है। 
(4) हल अ : इसकी निस्बत हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रह. की 
तरफ है। 

नक्शबंदिया सिलसिले को छोड़कर बाक़ी तीनों सिलसिले हज़रत हा 
रज़ि के वास्ते से हुजूर नबी-ए-करीम तक पहुँचते हैं जबकि नक्शबंदिया 
सिलसिला यारे 306 हज़रत खलीफा अव्वल अबुबकर सिद्दीक़ रज़ि 
के वास्ते से हुज़ूर नबी-ए-करीम तक पहुँचता है। 

नक्शबंदी तरीके का नाम वक़्त के हिसाब से तब्दील भी होता रहा। जैसे 
हज़रत अबुबकर सिद्दीक रज़ि. की मुनासिबत से शुरूआत में इसका नाम 
सिद्दीक़ीया रहा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के वक़्त से हज़रत अब्दुल ख़ालिक 
गज्दवानी रह. के बीच के दौर में इस सिलसिले को सिलसिला-ए-तैफूरिया 
कहा गया। हज़रत अब्दुल रु खालिक़ गज्दवानी रह. से हज़रत बहाउद्दीन 
नक्शबंदी के बीच के दौर में इस सिलसिले को, सिलसिला-ए- ख़्वाज़गान 
कहा गया और हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रह. के बाद सिलसिले का नाम 
मुस्तक़िल सिलसिला-ए-नक्शबंदिया पड़ गया। 

इसके बाद इसमें सिलसिले की शाखों के नाम को जोड़ा जाने लगा। 
जैसे- पा - अहरारिया उसके बाद, नक्शबंदिया - मुजद्दहददीया 
उसके बाद, नक्शबंदिया - मज़हरिया वगैरहा 

वीं सदी में हज़रत युसुफ हमदानी रह. और हज़रत अब्दुल ख़ालिक़ 
गज्दवानी रह. ने इस सिलसिले को बहुत फैज़ पहुँचाया। हज़रत अब्दुल 
ख़ालिक गज़्दवानी रह. ने ज़िक्र-ए-ख़फ़ी यानी ज़िक्र बिल क़ल्ब का तरीका 
शामिल किया तब ही से ज़िक्र-ए-ख़फ़ी सिलसिले की पहचान बन गया। 

बाद में 9वीं सदी में हज़रत शाहे नक्शबंद ने सिलसिले को ऐसा कमाले 
उरूज़ दिया कि सिलसिले का नाम उनके नाम पर मशहूर हो गया। 

तरीक़ा-ए-नक्शबंद को सारी दुनिया में आम करने की सआदत हज़रत 
230 अल्फ़ेसानी, इमाम-ए-रब्बानी रह. को हासिल हुई। हज़रत मुजद्दीद 

औलाद-ओ-ख़ुल्फ़ा के ज़रिए इस सिलसिले को फ़रोग हासिल हुआ । 
आगे जाकर हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानेजाना रह. ने सिलसिले को कमाल 
बख़्शा और उन्हीं के साये करम में दादापीर रह. की तवज्जोह से ख़ानकाहे 
नियाज़िया वज़ीरिया कसरावद शरीफ़ में क्रायम हुई जिस पर आज भी 
ख़ानकाहे मज़हरिया की इनायतो हिमायत जारी है। अलहम्दुलिल्लाह । 


मुकदमा 
अज़ क़लम - पीरज़ादा सैय्यद नूर जमाल साहब नक्शबंदी 


ये मुब्राबक किताब मुक़्तद्ा-ए-बक़्त आरिफ्रि करामिल हज़रत 
सैय्यद नियाज़ अली शाह बह. की मुख़्तसव लेकिन जामिया सवात्रे 
हयात मुबाबक है | इमके मोअल्लिफ़ जनाब ह॒ज़ब्त मुहम्मद ख़ालिढ 
मूफी मुजद्दीदी कुढ्डिसह स्षिर्दहु क्रिब्ला हमादे पश्ढाढ़ा के पीर मुशिदि 
ह॒ज़ब्त कुत्बुलन अक़्ताब मूफी ब॒ज़ीर बह. जो हज़रत कैय्यद नियाज़ 
अली बह. के जांनशीन ख़लीफ़ा हैं, उनके पकपोते और ख़़ानकाहे 
नियाज़िया ब॒ज़ीक्या के मौजूदा क्ज्जाढानशीन हैं। 


ह॒ज़रत कैय्यढ के हुक्म प्र उनके बाढे विज्ताल ख़्थानकाहे 
नियाज़िया को कम्रबाबद शब्रीफ़ मुन्तकिल कर दिया गया और 
ह॒ज़बत मूफ़ी ब॒ज़ीर बह. की निम्ब्रत यह ख्थानकाह नियाज़िया 
ब॒ज़ीबिया कहलायी । हज़रत मूफी बह. के ब्राढ उनके जांनशीन ब 
फ़ब्ज़न्द हज़रत मूफी बूब मुहम्मद बह. और उनके ब्राद उनके 
जांनशीन ब फ़बज़न्द ह॒ज़ब्त मूफी अब्कुल्न गफ़ूर बह. ब़्ानकाह के 
झज्जाढानशीन बने और इनके बाढ़ इनके क्राहबज़ादे ह॒ज़बत मूफी 
मुहम्मद हाफ़िज़ बह. माहिबे सज्जाढ़ा हुए । 


मुअल्लिफ़-ए-क्िताब जनाब मुहम्मद ख़ालिढ मूफी साहब अपने 
ढाढ़ा हुजूज मूफी मुहम्मद हाफ़िज़ बह. के कहानी नायबर और 
ब्ानकाह के मौजूदा कज्जाढा हुए । आपका मिलक्षित्रा-ए- 
नकशबंदिया की ख़्बिलाफ़त अपने पबढ़ाढ़ा क्रे ्त्रीफ़ा हज़ब्त कैय्यद 
अब्दुल ब॒ज़ाक बह. के हाम्मिल है और फ़िलबक्त आप ख़्वानकाहे 
मज़हब्या के मौजूदा माहिबे सज्जाढा ह॒ज़॒ब्त अनम फ़ाककी मद्ध 
ज़िलहुल आल्ी क्ाहब के फ़रेज़ हाम्रिल कर बह़े हैं और इन्हीं से 
मुहम्मद ब्खालिढ मूफी म्ाहब को ज़िक्र और बज़ाडफ की डजाज़त 
मित्री है। 

मेरे खयाल के हुजूर ढाढ्पीः (हज़बत कैय्यढ नियाज़ अली बह.) 
की सबाने हयात लिखने करे लिए इनसे ब्रेहतर कोर्ड शब्छिसयत नहीं 
होती । यही ब्रात इक किताब को मोतब्रः भी बनाती है । 
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और ख़्ालिढ मूफी म्ाहब और इख्खानकाहे नियाज़िया बज़ीबिया को 
मजीदढ तबक्क्की अता फ़बमाए और हम क्बको इन बुज़ुगनि ढीन का 


अल्लाह तआला इम्म किताब को मक़बूलियत डइनायत फ़बमाए ५ 
॥/ हे 
फ़ैज ता कयामत तक हाम्चित्र कबने की तौफ़ीक अता फ़बमाए, ५ 
हू ह] 


फ़ैज़ाने नक्शबंद जादी बहेगा... इंशा अल्लाह। आमीन, 


तालिब-ए-दुआ, ख़ाक-ए-पाँव वज़ीरी 

- सैय्यद नूर जमाल शाह नक्शबंदी मुजद्दीदी 

सज्जादानशीन आस्ताने आलिया नक्शबंदिया 

तारीख़ : 22 जून 202 मुजद्दीदीया झंग सदर, पंजाब, पाकिस्तान 


आप ख़ानकाहे जमालिया नक्‍्शबंदिया झंग सदर, पाकिस्तान के मौजूदा 
सज्जादानशीन हैं और हाज़ी अब्दुल्ला साहब नक्शबंदी के परपोते हैं।) 


प्ि 


ल्‍ 
* 
ल्‍ 


5 
कि त्टा् . 


कस के 


अजि€-+ ६ ४) 


9808 
अर्ज-ए-गुअत्तिफ है 


महकते हैं जो क़बरो में जसद अल्लाह वालों के । 
मेरा एहसास कहता है यह नकहत मुस्तफ़ा की है ॥ 

इमामुल आबिफ़ीन, कुत्बुल् आत्रमीन ह॒ज़ब्त कैव्यद नियाज़ 
अली शाह इंदौदी मालवा की मर्कजी रूहानी शब्ख्सियत हैं जिनसे 
'आबाम ब ख़बाज॒ ने उनकी हयाते ज़ाहिश में और बादे विक्माल 
फ़ैज़ हाम्षिल किया । आज भी हज़ारों की ताढ़ाढ में अक्रीद्तमन्द 
उनके मज़ाब के कहानी फ़रैज़ और मूकून हाझ्षित्र कर बहे हैं । मुझ 
ह्कीर ने यह महमूम्र किया कि इम्म दौढ में ह॒ज़ाबों बल्कि लाब्खों 
ल्रोग ह॒ज़ब्त के अक्रीदत कखते हैं लेक्रिन हज़रत की ज़िन्दगी के 
हाल्रात औब उनकी तालीमात क्ते नाबाकिफ़ हैं । हांलाकि ह॒ज़ब्त के 
तअआल्लुक मे बड़े-बड़े औलिया अल्लाह ने क्रिताब लिब्खी जिनमें 
कैलानी बाबा के पीए हज़ब्त ख़्वैकदूदीन मुजर्दढ भी श्ञामित्र हैं । 
ख़ानकाडे ब॒ज़ीबिया ने भी शिजवा मुबाबक्ता और मामूलते 
नियाज़िया में ढाढ्ा पी? बह. का ज़िक्र किया है । लेकिन पुणानी 
किताबें ढक्कीक उर्दू और फ़ाब्मी में होने मे आमफ़हम त्रोगों के 
लिये उसमे क्मझना मुश्किल था । क्राथ ही कुछ अहबाब और 
अक़रीढ्तमन्ढों का भी इम्तराढर बहा कि ह॒ज़ब्त के कहानी ख़ानदान 
का बाबत होने के नाते हज़रत के तज़क्रिा-ओ-तालीमात पर 
मबनी एक छोटा क्रिताब्चा लिख्खूँ ताकि क्रम बक़्त में कम इल्‍्म 
बाले ह॒ज़द्त भी हुज़ूर के फ़ैज़ान के मुकम्मल फ़ैज़याब हो करके । 
और दूकदी किताबों में कहीं हालात हैं तो कहीं ताल्रीमात | यानी 
कभी एक जगह्ठ मिलना मुश्किल था । इसी बजह के मुझ हकीर ने 
अपने बुजुर्गों के इज़्न मे इस किताब को लिब्खने की कोशिश की 
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प्‌ 


कल उ ऑन: 


५४ हज अ अफिए कह हा ० ० बज लक कर कल 


जो 'तज़किका-ए-ह॒ज़ब्त कैय्यद नियाज़ अली बह.' के नाम को 
आपके हाथों में है । 


इसमें कोशिश की गर्ड है कि आज्मान ज़बान में हिन्दी में ह॒जब्त 
के पीषो मुश्शिढ, हज़ब्त औब उनके ब्वुल्फ़ा का ज़िक्र, शिजबा 
शबीफ़ हज़रत के झिलसिल्रे करे विर्दों ज़िक और ताल्रीमात एक ही 
जगह पढ जमा किए जाएँ । 


यह एक कोशिश है आशिकीने ह॒ज़ब्त कैय्यढ नियाज़ अली बह. के 
कुत्ूब में उल्फ़ते हुज़ूर में इजाफा कब्ने की ताकि उश्शाक ना म्रिर्फ 
ह॒ज़बत द्ाढापीः के निक्रत के ज़बिये बल्कि उनके तबीके और 
ताल्रीमात पक्॒ अमल कब्के उनका कुर्ब हाझ्षित्र कर झकें । बुजुर्गों 
के अमली मुहब्बत यही है कि उनकी तालीमात पर अमल किया 
जाये, क्षित्रम्षिले के मामूलात का ज़िक्र इम्तीलिये क्रिया गया है कि 
माल्रिकीन और एहले अक्रीढ़त ह॒ज़बत इमके ज़बिये अल्लाह की 
ब॒ज़ा हाक्षिल कब के । ये हक़ीए बन्दा इस कोशिश को अपने 
बुजुर्गों की निस्ब्रत के तुफैल ज़बिया-ए-आखज़्बिक्त समझता है। 


ह॒क़ तआल्रा मुब्हानहु इम |आजिज़ को इन उमूबे मुबाढ्कत पद 
माब्रित कदम के और इस कोशिश को कूबूल कबे और जो कुछ 
क्रोताही या गलती हो गर्ड हो तो उम्कक्को अपनी बहमत के मुआफ़ 


फ़ब्माए । आमीन ! 
2797 


- मुहम्मद ख़ालिद सूफ़ी नक्शबंदी मुजद्दीदी 

सज्जादानशीन ख़ानकाहे वज़ीरिया नियाज़िया नक्शबंदिया 
कसरावद शरीफ़, जिला-खरगोन (म.प्र. 

मोबाइल : 98266-37080 
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७ तजकिरा-ए-हजरत संय्यद नियाज अली रह. कक कप 
५8805 ह/ 2१2० मिर ५ 


शिजरा-ए-तर्य्चिबा बवानदान-ए-आतिया 
बक़्धबन्दिया, मुजद्दिदीया, मज़हरिया, नियाज़िया, वज़ीरिया 


. या इलाही अपनी ज़ाते किब्रिया के वास्ते । 
बख़श दे मुझको मुहम्मद मुस्तुफ़ा के वास्ते ॥ 


विसाल बतारीख़ 2 रबीउल अव्वल 44 हि. 
जाए मरकद हुज़रा शरीफ़, आएशा रज़ि अल्लाह तआला अन्हा 


2. या इलाही अपनी उल्फ़त में मुझे सरशार रख । 


हज़रते सिद्दीक़े अकबर बा सफ़ा के वास्ते ॥ 


५ 
विसाल -बरोज़ पीर जमादिउल आख़िर 3 हि. | 
जाए मरकद मदीना शरीफ़ रोज़ाए रसूले मक़बूल 
सल्लल्लहो अलैहि व सल्‍लम 


3. या इलाही खोल दे दिल पर मेरे राज़े निहाँ। 

हज़रते सलमान फ़ारस रहनुमा के वास्ते ॥ 

विसाल बरोज़ बुध।0 रजब, 33 हि. 

जाए मरकद मदाइन (इराक) 
4. या इलाही जल्द दिखला दे मुझे राहे सुलूक । 

उस इमामे क़ासिमे पीरे हुदा के वास्ते ॥ 

विसाल ब तारीख़ 24 जुमादिल अव्वल 06 हि.बरोज़ मंगल 

मज़ार शरीफ़ मुसललल मक्का मदीना मुनव्वरा के बीच में सऊदी अरब 
5. या इलाही मुझको तू दुनिया में कर तक़बा नसीब । 

हज़रते जाफ़र इमामे अतक्रिया के वास्ते ॥ 


विसाल बरोज़ पीर 5 रजब 448 हि. 
मज़ार शरीफ़ः जन्नतुल बढ़ी दर मकबरा इमाम हसन रजि. मदीना शरीफ़ 
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हि  तजकिरा-ए-हजरत सैय्यद नियाज अली रह. अं य 


या इलाही जुमला अहलुल्लाह में हो मेरा शुमार । 
बा बज़ीदे हादिए नूरुल हुदा के वास्ते ॥ 


विसाल 4 शाबान 26 हि. बरोज़ जुमा 
शिमनान प्रान्त के बुस्ताम शहर मुल्क ईरान 


या इलाही इल्मे बातिन मेरे दिल को कर अता। 
बुल हसन ख़िरक़ानिऐ बदरुद्दुजा के वास्ते ॥ 


विसाल : 0 मुहर्रम 425 हि. बरोज़ मंगल 
मज़ार शरीफ़ : ख़रकान, बिस्ताम शहर से 20 कि.मी. दूर, ईरान 


या इलाही दीने हक़ पर रख मुझे साबित क़दम । 
उस बलीए बु अली-ए- पेशवा के वास्ते ॥ 


विसाल : 4 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा 477 हि. 
मदफ़न : करयाए तूस मशहद शहर से 20 कि.मी. दूर ईरान 


« या इलाही नफ़्स की बदियों से ले मुझको बचा। 


युसुफ़े हमदानी शाहे बेरिया के वास्ते ॥ 


विसाल : 27 रजब 535 हि. 
गवर्नमेंट स्कूल के पास, मर्व शहर, मुल्क तुर्केमिनिस्तान 


या इलाही दो जहां की आरज़ू होवे क़ुबूल । 
अब्दे ख़ालिक़ गज्दवानी मुक़तदा के वास्ते ॥ 
विसाल : 2 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर 575 हि. 


मज़ारे अक़दस : ग़ज़्दवान शहर बुख़ारा से 40 कि.मी. दूर 
मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही नेक बन्दों में मेरा होवे शुमार । 

उस वली आरिफ़ मुहम्मद बासफ़ा के वास्ते ॥ 
विसाल : । शव्वाल 65 हि. बरोज़ बुध 

मज़ार शरीफ़ : रेवगर गज़्दवान शहर से 0 कि.मी. दूर 
मुल्क उज्बेकिस्तान 
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थक तजकिरा-ए-हजरत सैयद नियाज अली रह. आय 


42. 


श्र 


43. 


44. 


5. 


6. 


7. 


या इलाही हश्र के मैदाँ में रखना आबरू | 
ख़्वाजाए मेहमूद ख़ैरूल औलिया के वास्ते ॥ 


विसाल : 7 रबीउल अव्वल 75 हि. बरोज़ पीर 
मज़ार : फगना, बुख़ारा से 30 कि.मी. दूर मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही तेरी मरज़ी में रहूं राज़ी मुदाम । 
उस अज़ीज़ाँ रामतीनी बारज़ा के वास्ते ॥ 
विसाल : 28 ज़िलकदह 72 हि. बरोज़ पीर 


मज़ार शरीफ़ : गांव रामितिन, बुख़ारा से 24 कि.मी. दूर 
मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही हम्द की तौफ़ीक़ अपनी दे मुझे । 
हज़रते बाबा समासी बा सना के वास्ते ॥ 


विसाल :0 जुमादि उल आख़िर 755, बरोज़ मंगल 
मज़ार शरीफ़ : सीमास बुख़ारा से 3 मील दूर मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही क़ल्ब के विसवास मेरे दूर कर | 
सय्यदे मीरे कुलाल बा ख़ुदा के वास्ते ॥ 

विसाल : 8 जमादि उल अव्वल 772 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ़ : सोख़ार, बुख़ारा से 6 मील के फ़ासले पर 
मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही दिल को रागिब कर तरीक़-ए-नक़्शबंद । 
शाह बहाउद्दीन मुहम्मद हक़नुमा के वास्ते ॥ 

विसाल : 3 रबीउल अव्वल 79हि. बरोज़ पीर 

मज़ार शरीफ़ : कसरे आरेफ़ा बुख़ारा से 3 मील के फ़ासले पर 
मुल्क उज्बेकिस्तान 


या इलाही दर्दे दिल की अपनी दारू दे मुझे । 
उस अलाउद्दीन क्त्तारे अता के वास्ते ॥ 

विसाल : 20 रजब 802 हिजरी, बरोज़ बुध 

मज़ार शरीफ़ : चुगानियान, मावराउन्नहर, करीब बुख़ारा 
मुल्क उज्बेकिस्तान 
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हि तजकिरा-ए-हजरत सैयद नियाज अली रह. आय 


8. या इलाही इल्मे दीं पर हो अमल मेरा सदा । 
फ़ाजिले याकूब चर्खी पारसा के बास्ते ॥ 
विसाल : 5 सफ़र 854 हिजरी, बरोज़ पीर 
मज़ार शरीफ़ : हल्फ़ितु, गाँव बलगनौर, मुल्क तजाकिस्तान 


9. या इलाही मारेफ़त दे क़ल्ब को मेरे सिवा । 
उस उबेद अहरारे मुशिंद ज़ाहिदा के वास्ते ॥ 
विसाल : 29 रबीउल अव्वल 895 हि. बरोज़ इतवार 
मज़ार शरीफ़ : समरक़न्द शहर मुल्क उज्बेकिस्तान 


रे 
१ 
है 
ज 
१ 
ई, 
५ 
20. या इलाही मुझको तू परहेज़गारी कर अता। ४ 
आबिदो ज़ाहिद बलीए मावरा के वास्ते ॥ 
विसाल :  रबीउल अव्वल 936 हिजरी 
मज़ार शरीफ़ः बख़्शी करीब हिसार, मुल्क तजाकिस्तान 
2. या इलाही खोल दे अनवारे ग़ैबी अब तमाम | ५ 
मुझ पे दुरवेशे मुहम्मद बा नवा के वास्ते ॥ डे 
५! 
है] 
| 
५ 
है| 
५ 
है 
५ 
है. 


विसाल : 9 मुहर्रम 970 हि. 
मज़ार शरीफ़ : गाँव सीवाज, शाहरी सब्ज़ ज़िले में, मुल्क उज्बेकिस्तान 


22. या इलाही मुझमें कर दे तू सिफ़त मलकूतिया । 
ख्वाज़ा ए अमकन्गी-ए-हादी हुदा के वास्ते ॥ 
विसाल : 22 शाबान 008 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ़ : ज़िला ख़ुजिमकुना , मुल्क उज्बेकिस्तान 


23. या इलाही इश्क में हो जाऊँ मैं तेरे फ़ना । 
ख़्वाज़ा ए बाक़ी बिल्लाह बा बक़ा के वास्ते ॥ 
विसाल : 25 जमादी आख़िर 02 हि., बरोज़ सनीचर 
मज़ार शरीफ़ : कब्रस्तान कुतुब रोड़, रेलवे स्टेशन के पास नई दिल्‍ली 


24. या इलाही दे दिखा मुझको सिराते मुस्तक़ीम । 
शाह मुजद्दिद अल्फ्रेसानी ज़ुलअता के वास्ते ॥ 
विसाल :28 सफ़र 034 हि., बरोज़ मंगल 
मज़ार शरीफ़ : सरहिंद शरीफ़, सूबा पंजाब 


2 आज मा जा या 5 जा 


है 


रू 
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थक तजकिरा-ए-हजरत सैयद नियाज अली रह. आय 


25. या इलाही पाक कर दे सब गुनाहों से मुझे । 
सैय्यदे मासूम मुर्शिंद मह लका के वास्ते ॥ 
विसाल : 9 रबीउल अव्वल 079 हि,, बरोज़ जुमेरात, 
मज़ार शरीफ़ : सरहिंद शरीफ़, सूबा पंजाब 


26. या इलाही दे ज़ुबाँ को मेरी अब तासीर तू । 
शैख्र सैफुद्दीन मक़बूलुद दुआ के वास्ते ॥ 
विसाल : 9 जमादिउल आख़िर 095 हि., बरोज़ : इतवार 
मज़ार शरीफ़ : सरहिंद शरीफ़, सूबा पंजाब 


27. या इलाही नूर से सीना मेरा मामूर कर । 
आशिक्रे नूरे मुहम्मद पेशवा के वास्ते ॥ 
विसाल : ।। ज़ीलकदह 65 हि. बरोज़ जुमा 
मज़ार शरीफ़ : पंज पीर क़ब्रस्तान. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 


। 
। 
दरगाह के पास, दिल्‍ली ५ 
| 
| 
४ 
| 


28. या इलाही इश्क़ में हो जाऊँ में तेरे शहीद । 
मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मुक़तदा के वास्ते ॥ 
विसाल : 0 मुहर्रम 95 हि. बरोज़ जुमा 
मज़ार शरीफ़ : ख़ानकाहे मज़हरिया, दरगाह हज़रत शाह अबुलख़ैर 
तुर्कमन गेट, दिल्‍ली 


29, या इलाही नफ़्से शैतां से मुझे देना अमाँ । 
इस नइमुल्लाह मुर्शिद पुरज़िया के वास्ते ॥ 
विसाल : 5 सफ़र 248 हि. बरोज़ः जुमा 
मज़ार शरीफ़ : छावनी मुहल्ला मौलवी बाग क़ब्रस्तान 
नियर गोरव्हमेन्ट स्कूल बेहराइच (उत्तर प्रदेश) 


30. या इलाही दे मुरादे दीन व दुनिया की मुझे । 
बस के मौलाना मुरादुल्‍लाह हुदा के वास्ते ॥ 
विसाल : 2 जीक़अदह 248 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ़ : मुराद अली लेन, रॉयल होटल के पीछे, 
हज़रतगन्ज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 
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34. या इलाही नेकियों की दे मुझे तौफ़ीक़ तू । 
बुल हसन सय्यद सईदे ख़ुशअदा के वास्ते ॥ 
विसाल : । शाबान 272 हि. बरोज़ बुध 

मज़ार शरीफ़ : कोठी विलेज, पुलिस चौकी के पीछे, 
कब्रस्तान नसीराबाद, ज़िला राय बरेली (यू पी.) 


32. या इलाही शौक़ अपना दे मुझे हर बार तू । 

नियाज़ अली शाह पीरे जद्दी पेशवा के वास्ते ॥ 

विसाल : 22 ज़ीक़द 30 हि. (7 जून 893) बरोज़ : जुम्मा 
मज़ार शरीफ़ : मस्जिद-ए-नियाज़ी, होटल सम्राट के सामने, 
तुकोगंज मस्जिद, इंदौर (एम.पी.) 


33. या इलाही साफ़ कर सीना मेरा हर चीज़ से । 

सुफ़ी ए साफ़ी वज़ीरे पुरज़िया के वास्ते ॥ 

विसाल : । जुमादल ऊला 439 हि. (8 अगस्त 904) 
कसरावद , ज़िला खरगोन (एम.पी.) 


34. या इलाही फ़ित्ना-ए-शैतां से दिल को पाक कर | 

सूफ़ी ए नूरे मुहम्मद रहनुमा के वास्ते ॥ 

विसाल : तारीख़ 6 ज़िल हिज्ज 357 हि. (27 जनवरी 939) 
बरोज़ पीर, मज़ार शरीफ़ : कसरावद ज़िला खरगोन (एम.पी.) 


35. या इलाही ज़िक्र अपना मेरे दिल में दे बसा । 
शाह सूफ़ी अब्दुल ग़फ़ूर बा सफ़ा के बास्ते ॥ 
विसाल : बरोज़ सनीचर 9 जून 97 ई.वी. 
मज़ार शरीफ़ : कसरावद ज़िला खरगोन (एम.पी.) 


36. या इलाही सोहबते फ़ुक़रा कर मुझको नसीब | 

शाह मुहम्मद सूफ़ी हाफ़िज़ बा सफ़ा के वास्ते ॥ 
विसाल : 7 रमज़ान 435 हिजरी 

बमुताबिक 6 जुलाई 2044 बरोज़ बुध, 

मज़ार शरीफ़ : अब्दुल्लाह हज़रत के पास, खरगोन कब्रस्तान, 
खरगोन (एम.पी.) 


हक  तजकिरा-ए-हजरत सैय्यद नियाज अली रह. 
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हि 


हक ७ तजकिरा-ए-हजरत संय्यद नियाज अली रह. कक य 


या इलाही अब तो दामन मैंने पकड़ा आन के | 
दे मुझे शौक़े लका उन बा खुदा के वास्ते ॥ 
या इलाही सब बुजुर्गों के तसहुक में वहाँ । 
हश्र में खुल जाए जन्नत मुझ गदा के वास्ते ॥ 
23 ऋध 
नूरानी शाख़ दर शज़र-ए-आलिया नक्शबन्दिया 
नियाज़िया-वज़ीरिया-जमालिया 
33) या इलाही साफ़ कर सीना मेरा हर चीज़ से 
सूफ़ी ए साफ़ी वज़ीरे पुरज़िया के वास्ते 
या इलाही राहे हिदायत जल्द दिखला दे मुझे 
हाजी अब्दुल्लाह मुर्शिद रहनुमा के वास्ते । 
या इलाही दीन मेरा हो तरीक़-ए-मुस्तफ़ा 
शाह अलाउद्दीन मुर्शिद सादिक़ा के वास्ते | 
या इलाही हो मुनव्वर नूर से मेरी जबीं 
हश्न में शाहे जमाल औलिया के वास्ते | 
37) या इलाही मुआफ़ कर आज़िज़ के सब जुर्मो गुनाह 
मेरे मुर्शिद मुहतशिम शाह पारसा के वास्ते । 
नूरानी शाख्र दर शज़र-ए-आलिया नक्शबंदिया 
नियाज़िया-वज़ीरिया-सैलानिया 
34) या इलाही राहे हिदायत जल्द दिखला दे मुझे 
हाजी अब्दुल्लाह मुर्शिद रहनुमा के वास्ते | 
या इलाही ख़्वाहिशाते नफ़्स मुझसे दूर कर 
शाह ख़ैरुद्दीन मुजर्रद औलिया के वास्ते 
या इलाही कर मुशर्रफ़ दीद से बन्दे को तू 
अब्दुल रहमान हाजी सैलानी पिया के वास्ते । 
या इलाही आरज़ू है देख लूँ रुए नबी 
शाह मासूम बहरे अरमाने हुदा के वास्ते | 


34 


35 


36 


35 


36 


37 


| 
४ 
४ 
४ 
४ 
| 
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हज क  तजकिरा-ए-हजरत सैय्यद नियाज अली रह. आय 
५: मुख़्तसर (संक्षिप्त) :: 
शजराह शरीफ़ा नक्शबन्दिया मुजद्ददीया नियाज़िया 


ा। 


रहम कर या रब जनाब-ए-मुस्तुफ़ा के वास्ते, 
हज़रत-ए-सिद्दीकों सलमां बा सफ़ा के वास्ते । 


हज़रते क़ासिम इमाम-ए-जअफ़र-ए-सादिक़ वली, 
बायज़ीद उस बादशाह-ए-औलिया के वास्ते । 


ख़र्क़ां के बुलहइसन और फ़ारमद के बूअली, 
यूसूफे हमदानी-ए-ग़ौसे वरा के वास्ते । 


; 
है 
ई 
१ 
ई 
५ 
जे 
अब्द-ए-ख़ालिक़ क़ुत्बे आलम ख़वाजा आरिफ़ महवेज़ात, 
ख़्वाजा-ए-महमूद महबूबे ख़ुदा के वास्ते । न्‍ 
शह अ्ज़ीजां ख़वाजा बाबा ख़्बाजा ए मीरे कुलाल, 
शहे बहाउद्दीं अलाउद्दीं हुदा के वास्ते । ५ 
जे 
| 
है 
| 
५; 
है| 
५ 
है 


ख़्वाजा य्कूबो उबैदुल्लाहे अहरार-ए-बली, 
ख़्वाजा ज़ाहिद और दरवेशे ख़ुदा के वास्ते । 


ख़्वाजगी आरिफ़ व शाहे बाक़ी बिल्लाहे इमाम, 
और मुजद्दीद अल्फ़ेसानी रहनुमा के वास्ते । 


ख़्वाजा-ए-मअ्सूमो सैफ़ुद्दीन नूरे अहमदी, 
<> जानेजाना शाह नईमुल्ला हुदा के वास्ते । 


शाह मुरादुल्‍ला सईदे ख़ुशअदा सैय्यद नियाज़, 
कुत्बुल अक़्ताब हज़रते सूफ़ी सफ़ा के वास्ते । 


हज़रते नूरे मुहम्मद और शाह अब्दुल गफ़ूर, 
सूफ़ी हाफ़िज, अब्दे रज़्ज़ाक अस्फिया के बास्ते । 


नोट : 9 असल मुख़्तसर शिजरा हज़रत शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूखी ५ 
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्ू्‌ मुजद्दीदी रह. का मन्ज़ूम है जो कि सिलसिला-ए-नक्शबंदिया मुजद्दीदी ख़ैरिया & 
कै िगाबिक है | इसमें ख़ादिमे ख़ानकाहे नियाज़िया वज़ीरिया मोहम्मद आलम 

ध5॥ को सिलसिला-ए-नियाज़िया वज़ीरिया के बुज़ुर्गों से निस्बत तरतीब १ 

्‌ दी है। ठ 


हा 
न 0 आफ 8 अं 0 32502 5 


नई 


७ तजकिरा-ए-हजरत संय्यद नियाज अली रह. 0 कप 


रे य 
सारे असहाबे वज़ीरे सूफ़िये कुत्बे ज़मां, 
हाजी अब्दुल्ला नवाबो सुलेमाँ के वास्ते । 
ख़ैरूद्दी, सैलानियो अरमान वो रोशन ज़मीर, 
हज़रते हाफ़िज़ जमाल और मुहतशिम शाह के वास्ते । 
या इलाहल आलमीं कर ये दुआ मेरी क्ुबूल, 
इश्क़ दे अपना मुझे इन औलिया के वास्ते । 
दीनों दुनियां में मुझे महफ़ूज़ रख इज़्ज़त के साथ, 
आलो-असहाबे जनाबे मुस्तफ़ा के वास्ते । 
इस्त्क़ामत और ईमाने हक़ीक़ी दे मुझे, 
पंजतन और चार यारे बा-बफ़ा के वास्ते । 
दिल की ज़ुल्मत दूर कर अनवार से मअमूर कर, 
सब फ़रिश्तों और जुम्ला अंम्बिया के वास्ते । 
ख़ातिमा बिलख़ैर कर मेरा मेरे माँ बाप का, 
या इलाही अहले बद्र-ओ-करबला के वास्ते । 
सब गुनाहों को मेरे और मोमिनों के कर मुआफ़, 
अपनी अफ़्वो रहमते बे इन्तिहा के वास्ते । 
या इलाही हो मुर्शिंद की यह दुआ भी मुस्तजाब 
कुर्ब दे अपना मुझे इन औलिया के वास्ते । ५ 


इल्तिजा 
इलाही बुजुर्गों से उल्फ़त रहे, हर एक को नबी की मोहब्बत रहे 
फ़नाउल फ़ना हो इलाही नसीब, मक़ामे रिज़ा हो इलाही नसीब 
लताइफ़ हों जारी तेरे नाम से, हर एक ज़र्रा तन का लगे काम से 
न हरगिज़ ख़लल हो न कोई कुसुर, किसी हाल में भी न आये फुतूर 
रहे ज़िन्दगी भर यही मशग़ला, इसी पर हो या रब मेरा ख़ात्मा (आमीन्‌) 
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2 ८ का 2 जा अं कक 5 के 
शक 


हज़रत अबुत हसन ख़ुशअदा नसीराबादी रह. 


या इलाही नेकियों की दे मुझे तौफ़ीक़ तू 
बुल हसन सय्यद सईदे ख़ुशअदा के वास्ते 


पेशवा-ए-सालीकीन, मौलाना-ए-आज़म वासिले रब्बुल इज़्ज़त हादिये 
बरहक मौलाना अबुल हसन रह. की पैदाइश नसीराबाद (यू.पी.) के एक 
नेक और मज़हबी सस्यद ख़ानदान में हुईं। आपके वालिद सय्यद नूरल हसन 
उस वक्त के बड़े आलिमों में से थे, और आपकी वालिदा हज़रत नईमुल्लाह 
शाह सा. रह, (बहराईच) की बेटी थी | छ़वाजा नईमुल्‍लाह शाह सा. हज़रत 
मिर्ज़ा मज़हर जानेजाना (दिल्ली) के ख़लीफ़ा थे | लिहाज़ा आप वालिद और 
बालिदा दोनों ही तरफ़ से आला निस्बत रखते थे, सिर्फ़ ।8 साल की उम्र में 
ही आपने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली, और अपनी रूहानी प्यास बुझाने के 
लिए अपने नाना (हज़रत नईमुल्लाह शाह साहब रह.) के ख़लीफ़ा हज़रत 
मौलाना मुरादुल्‍ला शाह थानसेरी साहब रह. के हाथ पर बैअत की ओर 2 
साल आपकी ख़िदमत में रहकर अदब सीखा । आपके पीरो मुर्शिद ने ना सिर्फ़ 
आपको ख़िलाफ़त दी, बल्कि अपना जांनशीन ख़लीफ़ा बनाया और अपने 
मुरीदों को भी आपकी सोहबत में रहने को कहा। 

आपने अपने मुशिदि कामिल की ज़िन्दगी में ही अपने बहुत से मुरीदों को फ़ना 
ब बक़ा की हालत तक पहुंचाया, और हज़ारों बन्दगाने ख़ुदा को बासिले 
बहक फ़रमाया | आपके कई ख़लीफ़ा हुए। जिसमें से मालूम ख़लीफ़ा ये 
हैं :- हज़रत शाह बख़्शुल्लाह नागपुरी रह., हज़रत अहमद अली रह. 
(फ़रुख़ाबाद यू.पी.), हज़रत गुलज़ार शाह (सुल्तानपुर यू.पी.), हज़रत 
बलीउल्लाह शाह रह. (लखनऊ यू.पी.), हज़रत नियाज़ अली शाह 
पीर जद्दी रह. (इन्दौर एम.पी.) 

आपके ख़लीफ़ा और भी हैं | आपने हज़रत नियाज़ अली शाह रह. को 
जिनसे आप बड़ी मोहब्बत रखते थे | सिलसिले की ख़िलाफ़त देकर इंदौर 
जाने का हुक्म दिया । 

बाद (हज़रत अबुल हसन रह.) आपकी ख़ानकाह को हज़रत हादी हसन रह. 
जो आपके फ़रजन्द भी थे, उन्होंने संभाली | आपका मज़ार भी आपके 
बालिद के पास नसीराबाद में है। 


डर 
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१ बा तजकिरा ए-हजरत सेटयद नियाज अली रह. अर 


। 
| 
" 
| 
0 


थक तजकिरा-ए-हजरत सैय्यद नियाज अली रह. आय 


ः 


हज़रत सैय्यद नियाज़ अती शाह साहब रह 


तू इब्ने सखी है ये सब को बता दूँगा। 
और हर मांगने वाले को तेरे दर का पता दूँगा ॥ 


मादुने हकीक़त व मख़जने तरीक़त पेशवा ए सालीकीन व रहनुमाए 
आरीफ़ान हज़रत नियाज़ अली शाह साहब रह. कुद्दिसह सिर्रहु 
ख़लीफ़ा व जॉनशीन हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब नसीराबादी रह. 
के हैं। आपके कश्फ़, ख़बारीक का बयान हद से बाहर है। 


आपकी कश्फ़ व मुजाहिदात में पूरी पकड़ थी और शरअ के उसूल के 
बहुत बड़े आमिल थे। आप आले रसूल है और पीरे ज़द्दी भी है। आपका 
नसबनामा इमाम हुसैन रज़ि. से जा मिलता है। 


मौलाना, मौलबी हज़रत शाह मोहम्मद साहब क़ादरी रह. देहरगांववी 
फ़रमाते थे कि हज़रत नियाज़ अली शाह रह. के पाँचों लतीफ़ा ज़ाहिर 
जारी थे। 


सैय्यद नियाज़ अली शाह रह. की पैदाइश 9 वीं सदी की शुरूआत में 
उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के गाँव, ऊँचे गाँव में एक सैय्यद परिवार में 
हुई थी घर का माहौल दीनी होने से बचपन से ही आपका ज़हन दीनी 
तालीम हासिल करने में लगा रहा जब दीनी तालीम से फ़ारिग हुए और 
जवानी में क़दम रखा तो पीरे कामिल की तलाश शुरू की । इसी दौरान 
आप एक महफ़िल में गए, जहाँ पर एक आलिम साहब का बयान सुनकर 
आप बड़े मुतास्सिर हुए और दिल ही दिल में जान गए कि ये मौलाना 
साहब किसी रूहानी बुजुर्ग से सोहबतयाफ़्ता हैं और फिर उनसे मिलकर 
हज़रत अबुल नसीराबादी रह. का आपको पता लगा जो उस वक़्त की 
बड़ी रूहानी और इल्मी शब्सियत के मालिक थे | आप अपनी रूहानी 
प्यास बुझाने के लिये हज़रत की तरफ़ नसीराबाद रवाना हुए। 

आपको आपके पीरो मुर्शिद मौलाना, मौलाना-ए-आज़म मुजहदे वक्त 
हज़रत अबुल हसन ख़ुशअदा नसीराबादी रह. ने देखते ही फ़ौरन क़बूल 
कर लिया । 

हॉलाकि आपके पीरो मुर्शिद के बहुत मुरीद थे लेकिन आप अपने मुर्शिद 
के चहीते मुरीद थे, आप भी हज़रत की ख़ूब ख़िदमत व अदब करते थे 


* 
* 


| 
| 
४ 
४ 
४ 
| 
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| 
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आप अपने पीर की ख़िदमत में 5 साल से ज़्यादा रहे, आपके पीर ने 
सिलसिला-ए-आलिया नक़्शबंदिया और दीगर तमाम सिलसिलों की 
ख़िलाफ़त और इज़ाज़त से नवाज़ा | आप ने अपने मुर्शिद के अलावा 
ख़ानकाहे मज़हरिया देहली से भी ख़ास फ़ैज हासिल किया है । अपने इन्हीं 
बड़े बुजुर्गों के इशारा-ए-बातिन से इन्दौर की तरफ़ सफ़र किया | आपको 
वहाँ से इशारा मिला था कि इन्दौर में आपसे एक आलम मुनव्वर होगा और 
मुरीदे ख़ास (हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह.) की बशारत भी दी गई थी। 


आप बाहुक्मे अपने बड़ों के इन्दौर की जानिब तनन्‍्हा सफ़र पर 
निकले और रास्ते में जो भी बुजुर्ग मिले उनसे रूहानी फ़ैज उठाया । 
जैसा कि एक बार का वाकिया है जब हज़रत दादापीर रह, इन्दौर तशरीफ़ 
ला रहे थे तो आपकी मुलाक़ात एक मजज़ूब सिफ़्त बुजुर्ग से हुई जिनकी 
मूँछे बहुत बड़ी-बड़ी थीं | हज़रत दादापीर रह. ने दिल में सोचा कि इतने 
बड़े बुजुर्ग हैं और मूँछों की लम्बाई शरीअत के मुताबिक़ नहीं है। इतना 
सोचते ही उन मजज़ूब सिफ़त बुजुर्ग ने कहा कि- साहिबज़ादे, हम भी 
मूँछों को तराशना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। इतना बुजुर्ग की 
ज़बान से निकलना था कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे थे, उसमें से पैसे 
गिरने लग गए। उन बुजुर्ग ने आसमान की तरफ़ देखकर फ़रमाया कि- 
““तोहरे कारन अब हम बोलत भी नाही। यानी ऐ ख़ुदा, अब मैं कुछ 
बोलूँ भी नहीं कि तू मेरी हर बात पूरी कर देता है। हुज़ूर दादापीर इस 
वबाकिए से बहुत मुतास्सिर हुए और उन बुजुर्ग के पास कुछ वक़्त रूहानी 
फ़ैज़ की गर्ज़ से रूकने का इरादा फ़रमाया लेकिन उन मजज़ूब सिफ़त बुजुर्ग 
ने यह कहकर आपको रवाना फ़रमा दिया कि- साहिबज़ादे, आपको 
आपके मुर्शिद ने पहले ही कामिल फ़रमा दिया है। हमारे पास आपको देने 
के लिए कुछ नहीं है और फ़ौरन अपने मुर्शिद के हुक़्म की तामील कीजिए 
और इन्दौर का सफ़र जारी रखिये। इसके बाद हुज़ूर दादापीर बुजुर्ग से 
इजाज़त लेकर इन्दौर की तरफ़ रवाना हो गये। 


जिस दौर में आप इन्दौर आए उस समय यह होलकर राजघराने की 
राजधानी थी और तुकोजीराव द्वितीय का राज था । 

शुरूआती दौर में आप रानीपुरा पक्की मस्जिद में ठहरे जहाँ एक बार कुछ 
शरारती लड़कों ने आपका मज़ाक बनाने के लिए ज़िंदा लड़के को जनाज़े में 
लिटाकर लाए और हज़रत से कहा- नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दो । हज़रत ने 
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४ 


फ़रमाया कि- ज़िंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? उन लड़कों ने कहा- साहब 
नमाज़े जनाज़ा तो मुर्दे की होती है | लिहाज़ा आप मुर्दे की ही पढ़ाइये । 
हज़रत ने नमाज़ पढ़ा दी । जब उन लड़कों ने ताली बजाकर अपने दोस्त को 
उठाना चाहा ताकि हज़रत का मज़ाक बना सकें, तो वो लड़के हैरान थे कि 
उनका दोस्त उनकी ताली सुनकर भी नहीं उठ रहा था, उसका इंतकाल हो 
चुका था। इस वाकये के बाद आपकी शोहरत पूरे शहर में हो गई। 


मस्जिद में भी आपको नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे किया जाने लगा। जब- 
जब आप अज़ान दिया करते थे तो बुतकदे के बुत वज़्द में आकर गिर 
जाते थे। 
फरमाते हैं दे अबुल हसन, णिर जाएं बुत खूल जाए मतन । 
इन्दौर में पढ़ दो ऐसी अएजाँ, ऐ पीरे जद्दी नियाज अली ॥ 


होल्कर महाराज ने इस करामात को देखकर आपको वह जगह दी (शहर 
से दूर ताकि अज़ान की आवाज़ बुतकदों तक न पहुँचे) | जहाँ आप 
मदफन हुए। 

यहाँ आपने एक छोटी सी मस्जिद और ख़ानकाह बनाई | यहाँ पर एक बार 
आपके यहाँ गोश्त पक रहा था और ख़ानकाह के सामने कई गैरमुस्लिम 
आलू पका रहे थे । उन्होंने ख़ानकाह की तरफ़ किरहात भरी नज़रों से 
देखा । हज़रत तो रोशन ज़मीर थे, आपने उनको बुलाकर फ़रमाया- हम तो 
आलू पका रहे हैं, गोश्त तो तुम पका रहे हो । जब उन लोगों ने अपने 
बरतन देखे तो आलू की जगह गोश्त था और आलू इधर ख़ानकाह के 
बरतनों में आ गये थे । 


इसी तरह आपकी दस्त-ए-गैब' से मदद करने बाली करामत भी बड़ी 
मशहूर है | हज़रत सरापा करामत का हाल यह था कि आप साइल को 
कभी खाली ना लौटाते, ये सख़ावत आपको आले नबी औलादे अली 
होने के बाइस विरासत में मिली थी। अकसर गुरबा और नादार लोग अपनी 
जरूरीयात मसलन, कर्ज़, बेटी की शादी वगैरह के लिए आपके दर पर 
आते आप उन्हें जंगल से पत्ते तोड़कर लाने को कहते जब वो पत्ते आपको 
दिये जाते तो आप उन्हें वापस देकर घर लौटा देते। लोग जब घर पहुँचकर 
पत्ते खोलकर देखते तो वह रुपये बन चुके होते थे । हज़रत की तरफ से 
मदद हमेशा दस्ते गौब से इस तरह की जाती कि साइल कभी खाली दामन 
नहीं लौटता | 
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इस तरह की और भी करामतें आपसे ज़ाहिर हुई | जिनका मुकम्मल ज़िक्र 
फ़ैज़ान-ए-नियाज़िया' में शाया किया जायेगा, इंशा अल्लाह 


और आपकी नज़रे कीमिया असर ऐसी थी जिस पर पड़ती थी बक्कुदरते 
हक़ वली आगाह दिल हो जाता है | आपके कुर्ब में रहने वाले एक 
ख़ादिम का वाक्‍्या है कि एक मर्तबा एक ख़ादिम हज़रत को पंखा झल रहे 
थे और हाज़रीन बैठे हुए थे, उस ख़ादिम की ज़बान से यक बार ही 
निकला कि मुझे ज़मज़म का चश्मा दिखाई दे रहा है। हाज़रीन में से किसी 
ने कहा- ये आबख़ोरा लो और थोड़ा सा पानी दें कि मैं देखूं । उन्होंने 
फौरन आबख़ोरा लेकर और हाथ बढ़ाकर आबख़ोरा भरकर रख दिया। 


तेरे कुर्ब में है कुछ ऐसा करम, जब चाहें पिये क़ौसर-ज़मज़म । 
ख़ादिम तेरा मख़्दूमे जमां, ऐ पीरे ज़द्दी नियाज़ अली ॥ 


धीरे-धीरे आपकी शोहरत बढ़ती गई, सैकड़ों लोग आपसे मुरीद हो गये 
लेकिन आपको अपने मुरीदे ख़ास' का इंतज़ार था | जिनके लिये पीरो 
मुर्शिंद ने आपको मालवा पहुँचाया था | 


आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और कसरावद से फौज में नौकरी करने वाला 
एक शख्स शैख़ वजीर आपकी ख़िदमत में मुरीद होने आया, आपने एक 
सख्त इम्तिहान के बाद शैख्॒ वज़ीर को क़बूल किया और मुरीदे ख़ास 
बनाया और 2 साल तक रियाज़त व ख़िदमत की भट्टी में तपाने के बाद 
अपना ख़लीफ़ा-ए-अव्वलीन और जानशीन, सज्जादानशीन बनाया । इन्हीं 
शैख़ बज़ीर को आपने सूफ़ी लक़ब दिया और शेख बज़ीर सूफ़ी से ही 
सिलसिला-ए-वज़ीरिया चला जिस सिलसिले में हाज़ी अब्दुल्लाह रह. 
(पानीपत), ख़ैरूद्दीन बाबा (चौपड़ा), सैलानी बाबा (पीपलगाँव), नवाब 
बाबा (मक्का शरीफ़), सुलैमान बाबा रह. (गोगाँवा) जैसे बुजुर्ग बने । 

तमाम पंजाब, निमाड़-मालवा आपके फ़ैज मुबारक से सरफ़राज़ हुआ, 
और हज़ारों आपकी सोहबत से ख़ुदा तक पहुँचे और बली-क्ुतुब हुए 

जब हज़रत नियाज़ अली शाह रह. का वक़्त-ए-विसाल करीब आया उस 
वक़्त आपके ख़लीफ़ा और मुरीदैेन आपको घेरकर खड़े थे लेकिन वक़्त 
गुज़रने के साथ-साथ सारे ख़लीफ़ा और मुरीदैन कुछ न कुछ हाजत की 
बजह से ख़ानकाह से चले गये । अब हज़रत के पास सिर्फ़ सूफ़ी बज़ीर 
मुहम्मद रह. मौजूद थे, हज़रत ने फ़रमाया- ' सूफ़ी वज़ीर तुम दिल में 
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तू 


ख़याल करते थे कि मैं हज़रत का अव्वलीन ख़लीफ़ा हूँ फिर भी मुझे ५ 
अपने पीर भाई की तरह उड़ने की ताकत नहीं दी । (आपके एक # 
ख़लीफ़ा को आपने हवा में परवाज़ करने की ताकत अता की थी) । देखो, 
आज मेरा आख़री वक़्त है और जिनको परवाज़ की ताकत दी है फिर 
भी वो मेरे पास मौजूद नहीं है। सूफ़ी वज़ीर तेरा ख़ानदान कयामत ५ 
तक कायम रहेगा और कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होगी ।” सूफ़ी 3? 
वज़ीर रह. की गोद में हज़रत का सरे मुबारक था आपने अपने जानशीन को 
दुआओं और नसीहतों से नवाज़ कर 22 ज़ीकद 30 हि. (7 जून 
893) में अपने हक़ौकी ख़ुदा से जा मिले, नमाज़े जनाज़ा सूफ़ी वज़ीर 3 
रह. ने पढ़ाई और जहाँ इंतकाल हुआ था वहीं मदफन किया गया। + 
| 
५ 
| 


क़त्बा-ए-मज़ार 


हज़रत दादापीर रह. के मज़ारे पुर अनवार के सिरहाने एक क़त्बा है जिस 
पर यह क़तअ लिखी हुई है:- 


तह रहलते नियाज़ अली, शुद अयाँ शौकते नियाज़ अली | 
हातिफ नसब ब मस्जिद कुन, खेमाए इज़्ज़ते नियाज़ अली ॥ 
23 ज़िकादतुल हराम 30 हि. अल यौमुल जुमआ 
तर्जुमा : जब हज़रते नियाज़ अली 2 20383 से रहलत फ़रमा 
गए, तो हज़रते नियाज़ अली की शान-ओ-शौक़त रौशन और ज़ाहिर हो 
गई। और हातिफ-ए-रैब से आवाज़ आई कि हज़रते नियाज़ अली की 
इज़्ज़त-ओ-अज़मत का ख़ेमा मस्जिद में नसब किया जाए। यानी आपको 
मस्जिद के क़रीब हुजरे में ही जलवा अफ़रोज किया जाए। 


आपके ख़ुल्फ़ा हज़रात के बाद जिनको सूफ़ी वज़ीर रह. से ख़िलाफ़त व 
इरादत का फ़ैज़ हासिल हुआ वह तमाम जिनमें हाजी अब्दुल्लाह शाह, 


५ 
हज़रत सुलेमान बाबा, हज़रत नवाब बाबा, सूफ़ी नूर मुहम्मद रह., ५; 
५ 
है. 


गुफ्त 


ख़ैरूद्दीन मुजर्रद, अब्दुल रहमान सैलानी बाबा, मअसूम अरमान, (| 
अब्दुल्लाह हज़रत खरगोनबी जो सभी अपने-अपने वक़्त के कुतुब हुए 
रूहानी रिश्ते में हज़रत सूफ़ी बज़ीर के बेटे और दादापीर रह. के पोते हुए। 
इसी मुनासिबत से आपको कब बों के दादा यानी अरबी में जद्दी (मेरे दादा) 

के लक़ब से पुकारा जाता है जो कि कत्बे पर भी नक़्श है। 


क़त्बे पप आपकी नक़्शबंदी मुजद्दिदी निस्बत और तरीक़त को भी नक़्श 
किया गया है। 


) 
(९ ७४३०४०४३४०७ १४-०६ ४४०४१॥२४ 


| 


हू 


आपके मुरीदों की तादाद तो बहुत थी लेकिन मालूम ख़लीफ़ा सिर्फ़ तीन हैं - 


() सूफ़ी वज़ीर रह. : आप हज़रत के पहले ख़लीफ़ा और जॉनशीन 
हुए | हज़रत को आपसे बड़ी मुहब्बत थी | आपका विसाल बरोज़ सनीचर 
4 जमादि उल अव्वल 39 हिजरी में हुआ | आपका मज़ार शरीफ़ 
खरगोन जिले के कसरावद में बगीचे में (आपके खेत में) है। 


(2) सूफ़ी नूर मोहम्मद रह. : आप हज़रत के दूसरे ख़लीफ़ा हैं और बड़े 
ही क़श्फ व करामात वाले और नर्म तबीयत बुज्रु्ग थे। आपको ख़िलाफ़त 
देने के बाद हज़रत ने भोपाल का इलाका दिया और वहाँ जाने का हुक्म 
दिया । आपकी ज़िंदगी का अक्सर वक्त भोपाल में गुज़रा, आख़री वक्त आप 
सीहोर शरीफ़ तशरीफ़ लाये | आपने वहाँ एक मस्जिद और ख़ानकाह बनाई, 
जिसमें सैकड़ों लोगों की रूहानी प्यास बुझायी जाती थी | आपका विसाल 
बरोज़ जुमेरात उज्जा शाबान 348 हिजरी (जनवरी 930) में सीहोर 
शरीफ़ में हुआ | आपका मज़ार शरीफ़ लाल मस्जिद के सहन में 
है। सीहोर के लोग आपको प्यार से मियाँ जी के नाम से पुकारते हैं। आपके 
बहुत सारे मुरीद थे और आपके ख़ास व जॉनशीन ख़लीफ़ा हज़रत शाह 
अब्दुल्ला सूफ़ी रह. (खरगोन) बने | जिनका मज़ार खरगोन कब्रस्तान में है। 


(3) हज़रत मौलाना कय्यूम उर्फ़ बुलन्द शाह रह. : आप हज़रत के 
तीसरे ख़लीफ़ा थे, आपकी विलादत राजस्थान में मुकाम डींनडोल में हुई 
थी, आप मादरज़ात वली पैदा हुए थे | आप निहायत ही मुत्तकी 
परहेज़गार, शब बेदारी करने वाले बुज्ञु्ग थे । आपकी वफ़ात 9 मोहर्रम 
904 ईस्वी में उज्जैन में हुईं । आपका मज़ार शरीफ़ तिलकेश्वर मंदिर के 
पीछे, बड़नगर रोड़ उज्जैन में है। आपके ख़लीफ़ा अब्दुल अजीज़ रह. 
हुए हैं जिनका मज़ार उज्जैन में मौलाना मौज़ रह. के मज़ार के सामने है 
और उनके सज्जादानशीन ख़लीफ़ा हज़रत नूरूद्दीन साहब हुए हैं जिनका 
फ़ैज़ इंदौर में ज़ारी है । (हज़रत मौलाना कण्यूम उर्फ़ बुलन्द शाह रह. के 
जिंदगी के हालात तज़करा-ए-नूर ज़िक्रे हबीब' में शाया हो चुके हैं।) 


इससे मालूम चलता है कि हज़रत दादापीर रह. के तमाम मुरीदीन 
और बिलखुसूस ख़ुल्फ़ा बड़ी अज़मत व करामत वाले बुजुर्ग हुए हैं और 
क्यों न होते कि उनके मुर्शिद यानी ख़ुद दादापीर रह. अज़ीमुश्शान निस्बत 
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तू वाले और हस्बोनसब वाले आला मर्तबा बुजुर्ग हैं । पारस तो सबको 
|! कुन्दन बना ही देता है और नूर हर शय को रोशन कर देता है। 


/ इन्हीं बा-करामत ख़ुल्फ़ाओं में सरे फ्रेहरिस्त हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. का 
नामे नामी है तो कुत्बुल अक़्ताब हुए और उन्हीं से सारे ज़माने में 
सिलसिला-ए-नियाज़िया वज़ीरिया का चमन आरास्ता हुआ और इन्हीं 
लिए दादापीर रह. का इन्दौर सफ़र हुआ, हज़रत सूफ़ी बज़ीर रह. का ज़िक्र 
आगे बयान किया जा रहा है। 


“कं लेज़्य ऑस-- 5 
अल्लाह ने तुम पर फज्ल किया, ऐ पीरे जद॒दी नियाज़ अली ५ 
तुम फैज़े रसूले कौनो मकां, ऐ पीरे जद्‌दी नियाज अली 
क्या सीरत है क्या आदत है, बर लाते सबकी हाजत है 
क्या खूब करम क्या खूब अता, ऐ पीरे जद॒दी नियाज़ अली 
तुम अबुलहसन की राहत हो, और सूफी वजीर की चाहत हो, ५ 
ऐ जाने हसन व सूफी सफा, ऐ पीरे जद्‌दी नियाज अली 
है वस्ले नबी ही वस्ले ख़ुदा, और बवस्ले नबी है वस्ल तेरा ५ 
ऐ वासिले बन्दा ओ मौला, ऐ पीरे जददी नियाज़ अली । 
फ्रमाते हैं ये अबुलहसन, गिर जाएं बुत खुल जाए मतन 
इन्दौर में पढ़ दो ऐसी अजां, ऐ पीरे जद्दी नियाज अली । 

ऐ आले नबी औलादे अली, दर पर झुकते हैं तेरे वली, ५ 
तेरा ऊँचा नसब आला रूतबा, ऐ पीरे जद्‌दी नियाज़ अली । 

मायूस जो दर पर आते हैं, सब झोलियाँ भर कर जाते हैं ५ 
बँटता है तेरा फैजान सदा, ऐ पीरे जददी नियाज़ अली 

तेरे कुर्ब में हैं कुछ ऐसा करम, जब चाहे पियें कौसर जमज़म । 

खादिम तेरा मख्छुमे जमां, ऐ पीरे जदृदी नियाज़ अली । 

सदके में रसूले अकरम के, सदके में गौसे आज़म के ५ 
“आलम” पे भी हो इन्आम तेरा, ऐ पीरे जद्‌दी नियाज अली 

-मोहम्मद आलम क़्ादरी नक़्शबंदी 


कर्क ऋजऊक 
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हज़रत सूफ़ी वज़ीर नक़्शबंदी रह. 


आस वीर की ताज सरे नक़्शबंदी बदू। 
ऊ नयामदाह साहब तरीकते ॥ 


(आइये यी वज़ीर, कि आपके सर पर नक़्शबंदी सिलसिले का ताज 
, उनके जैसा कोई भी साहबे तरीक़त नहीं आया) 


ज़ुब्ददूल आरिफ़ीन, मज़हरूल सालिकीन, इमामुल वासिलीन हज़रत 
बज़ीर मुहम्मद साहब सूफ़ी कसरावदी हज़रत सैय्यद हाजी नियाज़ अली 
शाह (इन्दौर) के अव्वलीन ख़लीफा हैं। 

आपकी गिनती न केवल तक़वा वाले और सब्र वालों में होती है बल्कि आप 
मशाइस्ीन की जमाअत के इमाम और तरीक़त के हादी विलायत व हिदायत 
के रोशन चराग़, करामत व इबादत की नज़र से अपने ज़माने के शैख़े क़ामिल 
थे और आप के समकालीन आपको सच्चा व इमाम मानते थे | 

आपको इस्तग़राक के कामिल व जज़्ब व शुक्र व शौक़ व ज़ौक़ था 
और आप एक चश्मे ज़दन में तालिब को ख़ुदा तक पहुँचा देते थे और 
ज़लाल की गर्मी आपके वजूदे मुबारक में ऐसी थी कि दिनभर में कई 
शीशे शरबत के ख़र्च होते थे और जज़्ब इस्तग़राक इस कद्र कवी कि 
कई मर्तबा आप अपनी बेख़बरी से मादरज़ात बरहना निकल आते थे 
और आपको ख़बर भी नहीं होती थी | दवाम मर्तबा मुराकबा आपका 
शियार था । बल्कि कई-कई रोज़ एक ही जगह बैठे रहते थे । यहाँ 
तक कि चंद मर्तबा आपके पाँव वरम कर आते थे । किसकी ताकत है 
जो आपके क़श्फ व करामात में ज़बान खोले । 

आप मूल रूप से रायबरेली (उ.प्र.) के रहने वाले थे आपके दादा शैख़ 
इलाही बछूश के ज़माने में रायबरेली से कसरावद आए, आपके वालिद 
बुज्ुर्गगार का नाम शैख्र मदारबखूश था आपके बुजुर्ग निहायत ही नेक और 
शरीफ़ थे और दीन के जानकार थे, कसरावद में आपके ख़ानदान को 
अल्लाह ने ख़ूब इज़्ज़त बखशी थी । इन्हीं नेक बुजुर्गों की निगरानी में आपने 
बचपन से जवानी तक का बेदाग सफ़र तय किया, नौजवानी में आपने फौज 
में नौकरी की और पीरे कामिल की तलाश करते रहे । नमाज़ में अल्लाह से 
अपने लिये रहबर की दुआ मांगते रहे जो रूहानी प्यास बुझा सके । 

हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. का अपने पीरो मुर्शिद से मुलाक़ात का वाक़िया इस 
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तरह है कि आप फ़ौजी मुलाज़मत के ज़माने में धरमपुरी की मस्जिद में नमाज़ 
के लिए आते थे, हज़रत नियाज़ अली रह. के मुरीद धरमपुरी के इमाम 
साहब थे, एक मर्तबा इमाम साहब को परेशान देखकर आपने इसका सबब 
पूछा। इमाम साहब ने बताया कि किसी शख्स ने एक मसअला पूछा है और 
उसका जवाब नहीं बन रहा। आपने पूछा- क्या मसअला है? इमाम साहब ने 
बता तो दिया, लेकिन ये सोचा कि- ये दुनियादार इसका क्‍या इल्म रखता 
होगा। हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. ने उसका सही जवाब बता दिया, लेकिन इमाम 
साहब को तसल्ली नहीं हुई । बाद में उन्होंने इन्दौर आकर अपने पीरो मुर्शिद 
हज़रत नियाज़ अली रह. से पूछा कि एक फ़ौजी अफ़सर ने फ़लाँ मसले का 
फ़लाँ जवाब बताया है क्‍या ये सही है? हज़रत पीरो मुर्शिद ने फ़रमाया- ये 
मसला बताने वाला शख़स मक्‍्की मदनी है। यही बात इमाम साहब ने धरमपुरी 
आकर हज़रत सूफ़ी वज़ीर को बताई। शेख़ वज़ीर सा. को इमाम साहब ने 
पीरो मुर्शिंद का नाम बताया, शेख़ वज़ीर साहब के दिल में उनसे मिलने की 
आग भड़क उठी। बड़ी बैचेनी में रात कटी और सुबह ही सामान बाँधकर 
हज़रत नियाज़ अली की बारागाह में इन्दौर पहुँच गए। हज़रत की ज़ियारत 
करके क़ल्बे बैचेन को सुकून-ए-कामिल हासिल हुआ। 
हज़रत ने 3 दिन भूखा रखकर सूफ़ी वज़ीर साहब का सछृत इम्तिहान लिया | 
इस दौरान आप ख़ानकाह के बाहर खड़े रहकर हज़रत के दीदार किया करते 


थे। 

ज़ेरे दीवार खड़ा हूँ तेरा क्या लेता हूँ। 

देख लेता हूँ तुझकों तपिश दिल की बुझा लेता हूँ॥ 
जब कमज़ोरी की वजह से आप गश खाकर गिर गये और जब हज़रत को 
आपकी इस हालत की इत्तेला मिली तब हज़रत ने आपको मुरीदों के ज़रिए 
ख़ानकाह में लाकर दवा दी और उसके बाद हज़रत नियाज़ अली शाह रह. ने 
न सिर्फ़ आपको क़बूल किया बल्कि मुरीदे ख़ास भी बनाया। 
बड़ी कड़वी है मय इस साक़ी की । 

रंग लाएगी गर तू हलक़ से उतार ले ॥ 
हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. अपने पीरो मुर्शिद से मिलने के बाद अपनी ख़िदमत, 
अदब और मुहब्बत शेख़ की मेहनत से पीरो मुर्शिद के पुराने मुरीदीन पर 
सबकत ले गए, और हज़रत पीरो मुर्शिंद के चहिते बन गए इस पर आपके 
कुछ पीर भाई आपसे रश्क करने लगे । हज़रत पीरो मुर्शिद ने कश्फ़ से यह 
हाल जान लिया और अपने सभी मुरीदीन को बुलाकर कुरआन की एक 
आयत का तर्जुमा करने को कहा सबने मआनबी तर्जुमा कर दिया तो हज़रत 
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ने मसलेहतन कुरआन का इशारबी तर्जुमा बताकर कहा- ये सही है। तो सभी 
मुरीदीन ने कहा- यह गलत है और मआनबी ही सही है, लेकिन हज़रत सूफ़ी 
वज़ीर ने फ़रमाया- हज़रत आप जो फ़रमा रहे हैं, बल वही सही है। वही 
कुरआन है। इस पर हज़रत पीरो मुर्शिद ने फ़ममाया- यही है अदब और सूफ़ी 
बज़ीर रह. के बुलन्द मर्तबे की वजह। इस पर सभी मुरीदीन ने नादिम होकर 
अपने ख़्यालात की इस्लाह फ़रमायी। आप कुछ पल की भी हज़रत की जुदाई 
बरदाश्त नहीं कर पाते थे और हज़रत भी आपसे बड़ी मुहब्बत करते थे | 
आपको सूफ़ी लकब मिलने का वाकिया 
एक बार का वाकिआ है कि एक मेहतरानी जो हज़रत के बैतुलखला की 
सफ़ाई करती थी उसके देर से आने की वजह से हज़रत को तक़लीफ पहुँचती 
थी । लिहाज़ा शेख़ वज़ीर रह. ने मेहतरानी का इंतज़ार नहीं किया बल्कि 
हज़रत का बैतुलखला ख़ुद अपने हाथों से साफ़ कर दिया । जब हज़रत को 
यह बात मालूम हुई तो आप बहुत ख़ुश हुए और आपके सीने पर हाथ 
रखकर फ़रमाया कि - तुमने हमारा बैतुल ख़ला साफ़ किया, हमने 
तुम्हारा सीना साफ़ किया, आज से तुम सूफ़ी कहलाओगे ।* 
या इलाही साफ़ कर सीना मेरा हर चीज़ से । 

सूफ़ी साफ़ी वज़ीर पुरज़िया के वास्ते ॥ 
इसी तरह 2 साल तक इबादत, रियाज़त व ख़िदमत की कसौटी पर कसने 
के बाद हज़रत ने सन्‌ 889 में आपको अपना जॉनशीन ख़लीफ़ा बनाया 
और कसरावद जाने का हुक्म दिया | आप ब हुक्मे पीरो मु्शिंद कसरावद तो 
आ गये मगर आपका दिल कसरावद में नहीं लगता था | आप हर 5-20 
दिन में इंदौर हज़रत के पास आ जाया करते थे | इसी तरह 4 चार साल 
गुज़र गये । आप अपने पीरो मुर्शिद के आख़री वक्त उनके पास मौजूद थे 
और पीरो मुर्शिद ने उन्हें दुआओं और नसीहतों से नवाज़ा, पीरो मुर्शिद के 
पर्दा फ़रमाने के बाद आप इंदौर छोड़कर कसरावद आ गये । यहाँ आपसे 
बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुईं, जिसमें से एक का ज़िक्र पेश है- 
आपके मुरीद और ख़लीफ़ा आपके अदब में हमेशा ख़ामोश बैठते थे | एक 
बार उनके मुरीद को मालूम करना था कि कुतुब किसको कहते हैं लेकिन 
हज़रत से पूछने की हिम्मत न कर सके तो उन्होंने हज़रत के मुँहलगे नाई से 
कहा कि हज़रत से पूछना कि कुतुब किसे कहते हैं? वो नाई जब हज़रत का 
चेहरा बना रहा था तब उसने पूछा कि- बाबा, कुतुब कौ क्‍या पहचान है? 
हज़रत ने फ़रमाया कि बहुत आसान है | अगर कुतुब इस चटाई को उड़ने के 
लिए कहे तो यह उड़ने लग जाये । हज़रत के इतना कहते ही वह चटाई जिस 
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्‌ पर हज़रत और वह नाई बैठे थे वह उड़ने लगी, जिसे देख नाई घबराने 
|! लगा | हज़रत ने चटाई को कहा कि- हम तो इसे समझा रहे थे ऐसा बोलकर 
, हाथ चटाई पर मारा तो चटाई अपनी जगह वापस आ गई । 


आह जब दिल से निकाली जाएगी; 
बात फुकरा की न ख़ाली जाएगी 

आपका इन्तेकाल | जमादि उल अव्वल 39 हिजरी (8 अगस्त 
90) में कसरावद में हुआ और आप को आपकी मरज़ी के मुताबिक 
आपके ही बगीचे (खेत) में मदफन किया गया | आपकी नमाज़े जनाज़ा 
आपके इकलौते फ़रज़न्द हज़रत सूफ़ी नूर मुहम्मद साहब ने पढ़ायी । बेटे के 
अलावा अल्लाह ने आपको 3 बेटियों से भी नवाज़ा था | जिसमें बड़ी बेटी 
का निकाह सेंधवा के गुलामुद्दीन पटेल साहब से हुआ था और बड़ी बेटी के 
इन्तेकाल के बाद अपने पीरो मुर्शिद हज़रत नियाज़ अली रह. के कहने पर 
अपनी दूसरी बेटी भी इन्हीं साहब के निकाह में दी | हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. 
की ख़ास तवज्जोह से आपके दामाद (गुलामुद्दीन पटेल साहब) भी दर्ज़ा-ए- 
विलायत को पहुँचे | इस वक़्त सेंधवा में आपके नवासे जनाब कय्यूम पटेल 
साहब और दीगर ख़ानदान के लोग मौजूद हैं | सबसे छोटी बेटी कसराबद में 
ही अपने रिश्तेदारों में दी | इस वक़्त निमाड़ और मालवा में आपका नवासों 
और पोतों से भरापूरा ख़ानदान मौजूद है और ये आपके पीरो मुर्शिद हज़रत 
नियाज़ अली रह. की दुआओं का असर है। 

हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह. के बादे विसाल आपके हुजरे मुबारक में सात गोल 
घेरों के निशान पाये गये। आपके जांनशीन और आपके साहबज़ादे हज़रत 
सूफ़ी नूर मुहम्मद रह. ने फ़रमाया कि ये सात घेरे हुज़ूर कौ करामात की 
निशानियाँ हैं। इसके एक घेरे में बैठकर आँखें बंद करते और खोलते तो काबे 
शरीफ़ के अहाते में होते। दूसरे घेरे के ज़रिए मदीने शरीफ़ का सफ़र किया 
जाता। तीसरे के ज़रिये बगदाद शरीफ़ और चौथे के ज़रिये अजमेर शरीफ़ 
पहुँचा जाता था। इसी तरह यह सात गोल घेरे मुतबर्रक मुक़ामात तक पहुँचने 
के दरवाज़े थे। इनके निशान हज़रत सूफ़ी बज़ीर के पोते और ख़ानकाह के 
सज्जादानशीन हज़रत सूफ़ी अब्दुल गफ़ूर रह. के दौर तक रहे फ़िर धीरे-धीरे 
यह घेरे हल्के होकर ग़ायब हो गये। कई मुरीदीन और अक़ौदतमन्द हज़रात ने 
इनकी ज़ियारत फ़रमायी है। 

हुलिया मुबारक (हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह.) - हज़रत सूफ़ी वज़ीर रह का 
कद बड़ा बुलन्द था। जिस्म-ए-मुबारक भरा-पूरा और रंग बहुत गोरा था। 
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चेहरे की ख़ूबसूरती देखते ही बनती जो एक मर्तबा देखता फिदा हो जाता। 
आप एक अफ़गानी पठान फौजी अफ़सर की तरह दिखते। चाल दरमियाना 
और अंदाज़ सूफ़ियाना था। आप हमेशा सादे लिबास ज़ेबे तन फ़रमाते। देखने 
में आप किसान की तरह कपड़े ज़ेबे तन फ़रमाते लेकिन लोग आपको देखते 
ही समझ जाते कि किसान के हुलिए में कोई नूरानी शख्स है। हालाँकि लोग 
आपके चेहरे के नूर के बाइस आपके पास इकट्ठा होकर पूछते कि- आप 
कौन हैं? और हुज़ूर सादगी से जवाब देते कि मैं तो निमाड़ का एक किसान 
हूँ। आप सर पर साफ़ा (ईमामा शरीफ़) बाँधते | आप बहुत आज़िज़ी से 
फरमाते लेकिन अल्लाह की तरफ से लोगों पर आपका ऐसा रौब रहता कि 
लोगों की ज़ुबानें बंद रह जाती। कौन आपके हुस्न-ओ-जमाल को कमा 
हकक्‍्कुह कलमबंद कर सकता है। आपके ख़लीफ़ाओं की तादाद 4 है - 
() हाजी अब्दुल्लाह बाबा रह. : आप हज़रत के पहले ख़लीफ़ा और 
जॉनशीन हुए । हज़रत आपसे बड़ी मुहब्बत रखते थे । आपके बारे में ख़ुद 
दादा पीर नियाज़ अली शाह रह. फ़रमाते थे कि हाजी अब्दुल्लाह रूहानियत 
में हमसे भी आगे निकल गये | आपकी ज़िंदगी का अक्सर वक्त पानीपत, 
इंदौर, कसरावद व पारोला में गुज़रा । आपने 6 जमादि उल अव्वल 343 
हिजरी में पट्टीकल्याण जिला करनाल, पंजाब में पर्दा फ़माया | आपके कई 
ख़लीफ़ा व मुरीद हुए हैं जिसमें से 2 ख़लीफ़ा बड़े मशहूर हुए हैं | एक तो 
आपके साहबज़ादे हाफ़िज़ जमाल साहब जिनका मज़ार झंग (पाकिस्तान) में 
है। आपके दूसरे ख़लीफ़ा ख़ैरूद्दीन मुज़रत चौपड़ा वाले बने | जिनके ख़लीफ़ा 
अब्दुल रहमान सैलानी बाबा बने । जिनसे पूरे मुल्क में यह सिलसिला फैला। 
(2) हज़रत नवाब बाबा रह. : आप हज़रत के दूसरे ख़लीफ़ा थे । आप 
मूल रूप से राजस्थान के झालाबाड़ जिले से आये थे । आपको मक्का शरीफ़ 
में मदफन किया गया | आपके ख़लीफ़ा व जॉनशीन रहीम बाबा बने । 
जिनका मज़ार उमरिया उटाबद जिला खरगोन में है और इनके ख़लीफ़ा हज़रत 
अब्दुल हक़ीम नक़्शबंदी बने जिनका मज़ार आज़ाद नगर कब्रस्तान, इन्दौर में 
है और इस वक़्त आपके नवासे जनाब अब्दुल सईद नक्शबंदी साहब 
(बलवाड़ी-सेंधवा) सिलसिले को फ़रोग कर रहे हैं। इनके अलावा और भी 
कई ख़लीफ़ा हैं। 

(3) हज़रत सुलेमान नक़्शबंदी रह. : आप हज़रत के तीसरे ख़लीफ़ा है, 
आप बड़े तक़वा और परहेज़गारी वाले बुजुर्ग गुज़रे हैं । आपकी वफ़ात 
 ज़िलक़द बरोज़ मंगल 360 हिजरी में हुई । आप का मज़ार शरीफ़ गोगांवा 
कब्रस्तान में है। आपके सज्जादानशीन डॉ. सलीम साहब गोगांवा में रहते हैं। 
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हज़रत सुलेमान नक़्शबंदी रह. के एक ख़लीफ़ा शेख़ कालू जिन्हें मुंशीजी बाबा 
कहते थे बहुत मशहूर हुए । आपका मज़ार खरगोन कब्रस्तान में है। 

(4) हज़रत सूफ़ी नूर मोहम्मद रह. : आप हज़रत के साहबज़ादे और 
ख़लीफ़ा और सज्जादानशीन थे । हज़रत ने तमाम ज़ाहिर व बातिन उमूर से 
आपको नवाज़ा था | आप निहायत ही सादगी बाले बुजुर्ग थे । आपकी 
बफ़ात 6 जिलहज़ 357 हिजरी में कसराबद में हुई । आपके तीन ख़लीफ़ा 
बहुत मशहूर हुए | एक मिर्ज़ा नूर बेग साहब रह. (खण्डवा) और दूसरे हज़रत 
ईसहाक रह. (गोगांवा) और तीसरे आपके फ़रज़न्द हज़रत अब्दुल गफूर सूफ़ी 
रह. (कसरावद) जिन्हें अपने वालिद के अलावा दरगाह अजमेर शरीफ़ व बू 
अली शाह कलन्दर रह. (पानीपत) और दिल्ली के बुजुर्गों से फ़ैज़् मिला है। 
हज़रत अब्दुल गफूर सूफ़ी रह. के कई ख़लीफ़ा हुए जिसमें से एक आपके 
फ़रज़न्द सूफ़ी मुहम्मद हाफ़िज नक़्शबंदी रह. (खरगोन) हैं और दूसरे ख़लीफ़ा 
हज़रत सैय्यद अब्दुल रज़ाक रह. (मालेगांव) मशहूर हैं। 


सूफ़ी वज़ीर हरदम दिल में समा रहा है । 
आँखों में आ रहा है जलवा दिखा रहा है । 
फ़ुरकत का दर्द हमको हरदम सता रहा है । 
जल्‍दी ख़बर लो मौला दम लब पे आ रहा है । 
सैय्यद के लाड़ले हो अबुल हसन के प्यारे । 
क्या फैज़े मुस्तुफाई जलवे दिखा रहा है । 
हे नक्शबंदियों का अख्तर उरूजवाला । 
सूफी शराब देकर बेखुद बना रहा है । 
पंजाब ता निमाड़ और खानदेस की जर्मी पर । 
एक जामे सुफ़ीयाई क्‍या रंग ला रहा है । 
लिल्लाह जल्द आजा सूरत हमें दिखा जा । 
अब ताब भी नहीं है दिल तलमला रहा है । 
है ये “जमाल” अदना एक ख़ादिमों का ख़ादिम । 
दर पर जो तेरे गरदन झुका रहा है । 
- हाफ़िज मुहम्मद जमाल नक़्शबंदी 


झंग (पाकिस्तान) 
(आप हाज़ी अन्दुल्लाह रह. के फ़रज़न्द और ख़लीफ़ा है) 


५ 
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१ न तजकिरा ए-हजरत सेट्यद नियाज अली रह. अर 
हिंदायत ज़िक्र व अज़कार से मुतात्लिक 


4. दुरुद शरीफ़ का पढ़ना बहुत फ़ज़ीलत रखता है | हज़रत सिद्दीके 
अकबर रज़ि. से मन्कूल है कि दुरुद शरीफ़ गुनाहों के ज़ाएल करने 
के लिए बनिस्बत पानी के, जिससे आग बुझाई जाती है ज़्यादा असर 
करने वाला है | हमारे मशाइख़-ए-किराम भी दुरुद शरीफ़ पढ़ने की 
ताक़ीद फ़रमाया करते थे | चुनांचे इस सआदत से हिस्सा लेने कि 
कोशिश करना चाहिए 

2. इस्तिग़फ़ार का पढ़ना बहुत मुफ़ीद है बल्कि सआदत के दरवाज़े 
खोलने की कुंजी है। मुख़तसरन अस्तग़फ़िरुल्लाह 285%८ ४ 
या अस्तग फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बीउ व अतूबु इलैह 


अ, >> एड हा 2, >८० ८2५ ०३32५ 
5207%9#:50%224240%< पढ़े | 
हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तीन बार, इसके अलावा दिन में एक तस्बीह 
(यानी 00 बार) पढ़ें तो बहुत उम्दा है। 


3. सस्यिदुल इस्तग़फ़ार सुबह शाम एक-एक बार पढ़ें, वरना दिन में 
एक बार पढ़ने का मअमूल ज़रुर बनायें | सच्चे दिल से पढ़ने वाले के 
लिए जन्नत की बशारत है । (बुख़ारी शरीफ़ो 


9-५४32४४ ७४:८5४0252 ४ ४09 85:60 
&4५9४0022५:5४02203055:६५8,25 
3४9 600085560906:0.8686 
4. तीसरे कलमे की मुबारक तस्बीह क़ल्ब की सफाई के लिए पढ़ना 
मुफ़ीद है एक मिक़दार बांध कर पढ़े जो आसानी से पढ़ी जा 


सके ५8 ॥ का . | 60५०) >)८ कु 
44200 0000 08) 0६५ 005७ 
०,७५० ४॥४५)॥5४; 


(अल्लाह पाक है, तमाम तआरीफ़ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के 
सिवा कोई मअबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई ताक़त और 


। 
। 
| 


हि 


४ 
४ 
| 
| 
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थक तजकिरा-ए-हजरत सैयद नियाज अली रह. आय 


कोई कुव्वत नहीं है, मगर अल्लाह की मदद से जो बुलंद अज़मत वाला ५ 
है ।) इसके बाद यह भी मिला लिया करें। 
अदद ख़लकीही व रिदा नफ़सीही व ज़ीनता अरशिही व मीदाद 


कलिमातीही त््् 
0228 40008&)02042/740) 4.0 ५०))५५७) ७७ 


तर्जुमा : (मैं) अल्लाह की मख़्लूक़ के अदद के बराबर और उसकी रज़ा के 
मुताबिक़ और उसके अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलमात की 
तादाद की मिक्रदार उसकी हम्द व सना और पाकी बयान करता हूँ। 


5, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर ज़िक्र शरीफ़ क़ल्ब से ज़रुर करें | यह 
हमारे मशाइख़-ए- सिलसिला का मअमूल रहा है | बल्कि हमारे 
सुलूके नक़्शबन्दिया मुजद्दीदीया का असल तरीक़ा है | बातिनी फुतूहात 
और तरक्की का दारोमदार इसी पर है इस ज़िक्र शरीफ़ से क़ल्ब की 
सफाई और इत्मीनान हासिल करना मक़सद है | कोई दुन्‍्यावी मक़सद 
इसमें नहीं होता | इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रहे की दुन्यावी 
हाजतों को पूरा करने के लिए ज़िक्र शरीफ़ करना बेकार हैं । ज़िक्र के 
वक्त दुन्‍्यावी ख़्यालात और वसवसे परेशान करते हैं तो उनको झटक 
दें । अगर कोई काम या ज़िम्मेदारी ज़िक्र के वक़्त याद आये और 
उसको पूरा करना उस वक़्त में ज़रुरी है, तो पहले वह काम करें | 
इसी तरह कोई दीगर हाजत परेशान करें तो उसको दूर करके, 
पुरसकून वक़्त में ज़िक्र शरीफ़ करने की कोशिश करें । 
हक़ तआला कामयाबी अता करेगा | 


यूँ तो पत्थर की भी तक़दीर बदल सकती है, 
शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। 


ज़िक्रे-क़त्बी करनें का तरीक़ा 


दिल को हर तरह के ख़्यालात से पाक व साफ़ करके, कुछ मिक़दार 
माअना (अर्थ) का लिहाज़ करके इस्तिग़फ़ार पढ़ें | फ़िर दिल और ज़ुबान 
से हल्के-हल्के कहें - इलाही तू ही मेरा मक़सूद है, तू ही मेरा मतलूब है, 
तू मुझे अपनी मुहब्बत और मारिफ़त इनायत कर या अरबी में इस तरह 
कहैं- 8 अन्ता मक़्सूदी, व रिदाका मतलूबी, आतयनी महब्बतीका व 
फ़तिक । 
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१ बा तजकिरा ए-हजरत सेट्यद नियाज अली रह. अर 


नई अच्किश 


2 ८ व न जा अं कं कप 
रू श्ल 


इसको बाज़गश्त करते हैं | इसको कहने के बाद अपने मालिक व मौला का 

गा [रक और मुक़द्दस नाम अल्लाह अल्लाह क़ल्ब से लें | जुबान को न 
एं और आँखें बन्द रखें | ज़हन की तमामतर तवज्जोह क़ल्ब पर रखें 
और क़ल्ब से अल्लाह अल्लाह कहें। 


इंशा 2 की कैफ़ियत महसूस होगी और ज़ौक़ व जमीअत 
(लज़्ज़त व ) का एहसास पैदा होगा । शुरु में यह काम मुश्किल 
मअलूम होगा मगर पुख़्ता कोशिश ओर तवज्जोह से यह मआमला आसान 
होता चला जायेगा और अल्लाह तआला के लिए शौक़ और मुहब्बत 
जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसी क़द्र इसमें लज़्ज़त महसूस होगी । और 

५22 8८.४ 2, 


| रछ > ४४७४७ 


(हर कोशिश करने वाले के लिए हिस्सा है) के तहत क़रामयाबी इंशा 
अल्लाह ज़रुर होगी । 


ज़िक्र कुन ज़िक्र ता तुरा जान अस्त-पाकी-ए-दिल ब ज़िक्रे रहमान अस्त 
( व मिड कर जब तक तुझमें जान है, दिल की पाकी रहमान ज़ुल्जलाल 
ज़िफ़र से है) 


6. लतीफ़-ए--क़ल्ब के ज़ाकिर होने के बाद शेख़ की इजाज़त से दूसरे 
लताइफ़ से भी तरतीबवार ज़िक्र किया जाता है। 


7. कुरआन मजीद की तिलावत अफ़ज़लुल अज़कार है । यानी ज़िक्रे 
इलाही में फ़राइज़ के बाद सबसे अफ़ज़ल है । हस्बे लियाक़त कुछ 
मिकदार कुरआन मजीद की तिलवात की पाबंदी करे । तलफ़्फुज़ की 
इसलाह में कोशिश करना अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है बन्दें को 
अपने मौला की पसन्द के मुताबिक अमल करना नसीब हो, इससे 
बढ़कर कोई नेअमत दुनिया में नहीं है। अगर समझ में आए | 

तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ ही में गुम होना । 

हक़ीक़ते मअरफ़त, अहले तरीक़त इसको कहते है ॥ 

8. जब कभी कोई ग़लती या ख़ता सरज़द हो जाए ओर फ़िर उस ग़लती 
का एहसास हो, तो तौबा व इस्तिग़फ़ार पहली फुर्सत में करें और फ़िर 
उस गलती का इज़ाला (दूर करना) करने में मशगूल हो जाए मसलन 
किसी का हक़ मारा है तो अदा करें, किसी को परेशान किया है तो 
उससे मुआमला साफ़ करें | अगर मुमकिन नहीं तो कम से कम उनके 
हक़ में बेहतरी की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रुर करें | अगर 
इबादतों में कमी हुई है तो उस को दूर करें। 


| 
। 
| 
४ 
४ 
| 
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तताईफ़ें अशराह 


हमारे बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है कि इन्सान का खमीर दोनों आलम के अजज़ा 
से तरकीब पाया है, और वो दस अजज़ा से मरकूब है, जिनको लताइफ़ 
का नाम देते हैं | पाँच आलमें अम्र के हैं, जो कि क़ल्ब व रुह व सिर्र व 
ख़फ़ी और अख़फ़ा है । यही इन्सान का बातिन है, और पाँच आलमें 
ख़ल्क के है जो कि नफ़्स व हवा व पानी व आग और मिट्टी है। यही 
इन्सान का ज़ाहिर है । जब हक तआला जल्ला शानहु ने इरादा फ़रमाया 
कि बारे अमानत व हुल्ला-ए-ख़िलाफ़त इन्सानें ज़ईफुल बुनयान के 
सुपुर्द करें तो आलमे ख़ल्क के अनासिर खमसा को इन के उसूल के 
साथ जो कि आलमे अम्र के लताइफ़ खम्सा हैं, उन से मुअज़्ज़ज़ व 
क़वी फ़रमाया । हर असल को अपनी फ़रुअ के साथ एक ताल्‍लुक और 
इश्क यानी गहरा लगाओ बख़्शा और बालाए अर्श से उतारकर सीने के 
मुकाम में जो कि महले इल्मो इरफ़ान और जाए शरह व नूरे ईमान है 
ख़ास मुकाम के साथ कि इसमें से हर एक को उस मुकाम से निस्बत 
होती है | मुतमक्किन किया । 


आलमे ख़ल्‍्क़ के पांचों लताईफ़ | नफ़्स | हवा | पानी | आग | मिट्टी 
आलमे अम्न के पाँचों लताईफ़ | कल्ब | | रूह | सिर्र | ख़फ़ी | अख़फ़ा 


पहला मसलक : लतीफ़ा-ए-क़ल्ब है । इसका मुकाम बाई छाती के नीचे 
दो उँगल के फ़ासले पर माईल ब पहलू उस गोश्त के लोथड़े में जिसे 
कल्बे सनोबरी कहते हैं वहाँ पर है | इस लतीफ़े का ताल्‍्लुक व रब्त 
सिफ़्ते तकवीन की तजल्ली से है । इस लतीफ-ए-क्र लब को हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे क़दम कहते हैं क्योंकि इस राह के सबसे 
पहले सालिक वहीं हुए लिहाज़ा वो शख़्स जिसका वसूल जनाबे कुदस में 
इस राह से होता है वो आदमीयुल मशरब कहलाता है उसे विलायत के 
दर्जाते पंजगाना में से एक दर्जा के सैर की लियाकत हो जाती है | इस पर 
मेहनत करने से शहवत दायरा-ए-शरीअत में आ जाती है। 


मसलके दुवम : लतीफ़-ए-रुह है इसका मुकाम दाहिनी छाती के नीचे 
दो उंगल के फ़ासले पर कदरे ब पहलू है | इसका ताल्‍लुक व 
रब्त सिफ़ाते सबुतिया इलाहिया की तजल्ली से होता है | हज़रत नूह 
और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वसूल इलललाह इसी 
लतीफ़ा-ए-शरीफ़ा की राह से हुआ है इसीलिए इस लतीफ़े का इन्हीं के 


तीसरे 


| 


| 
| 
४ 
| 
४ 
४ 
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ज़ेरे कदम कहते है । इस पर मेहनत करने से इन्सान का गुस्सा दायरा- 
ए-शरीअत में आ जाता है। 
मसलके सोम : लतीफ़-ए- सिर्र है इसका मुकाम बाई छाती के बराबर 
में क़ल्ब और वस्ते सीना के दरमियान है । जिसका तअल्लुक व रब्त 
अदला ज़ातीया इलाही की तजल्लीयात से है । हज़रत मुसा 
अलैहिस्सलाम का वसूल ल इसी लतीफा-ए- शरीफ़ा की राह से हुआ है, 
इसलिए इस लतीफ़ा को उनही के ज़ेरे कदम कहते हैं | इस लताईफ़ पर 
मेहनत करने से बुख़्ल (नजर) की बीमारी से इंसान की जान छूटती 
है, और उसमें सख़ावत है। 
मसलके चहारुम : लतीफ़ा-ए-ख़फ़ी है इसका मुकाम दाई छाती के 
बराबर पिस्तान और वस्ते सीना के दरमियान है | इसका ताअल्लुक व 
रब्त सिफ़ाते सुल्बिया तनज़िहिया की तजल्ली से है । हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम का वसूल इस लतीफ़े की राह से हुआ था, इसलिए इस 
लतीफ़े को उन्हीं के ज़रे क़दम कहते हैं | इस लताईफ़ पर मेहनत करने 
से हसद की बीमारी से निजात मिलती है । 
मसलके पंजुम : लतीफ़ा-ए- अख़्फ़ा है इसका मुक़ाम वस्ते सीना है। 
इसका ताल्‍लुक व रब्त शाने जामे की तजल्ली से होता है । हज़रत 
ख़ातिमुल अम्बिया व मुरसलीन झा रब्बुल आलमीन सैयदिना व 
शफ़ीयना मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहो व सल्‍लम का हि [ल इसी 
लतीफ़ा-ए-शरीफ़ा से हुआ था, इसलिए इस लतीफ़ा को उन्हीं के ज़ेरे 
क़दम कहते हैं । इस लताईफ़ पर मेहनत करने से तक़ब्बुर की बीमारी 
से निजात मिलती है। 
इन पाँचों लताईफ़ की मेहनत से इंसान को दो फ़ायदे होते हैं, 

अव्वल तो यह कि उसका इन रूहानी बीमारियों से (शहवत, गुस्सा, 
बुछ्ल, हसद, तकब्बूर) से जान छूटती है, जो उसे मार्फ़े इलाही से 

का सबब बनती है, और दूसरा इन्सान का सीना इन लताईफ़ो 
(अल्लाह, हर के ज़िक्र के लिए खुल जाता है। हमारे सिलसिला- 
ए-आलिया नकः में इन पाँच लताईफ़ों की मेहनत करवाई जाती 
है, और इसके बाद आलम-ए-ख़ल्क़ के दो लताईफ़ नफ़्स और कालिब 
पर मेहनत करवायी जाती है, और उसके बाद नफ़ी व अस्बात का 
मशगला होता है और लाइलाहा इल्ललाह का विर्द हिर्ज़ें जान बनता है। 
इसका तरीका यह है रे नाफ़ से 'ला' को खींचकर मुकामे नफ़्स तक 
जो कि वस्ते पेशानी में है, ले जाते हैं और वहाँ से 'इलाह” को दाएँ कु 
तक लाते हैं जो कि अस्हाबे यमीन सफ़रहू किरामिम बरारह का पु 
और फिर वहाँ से 'इल्ललाह” को लतीफ़ा-ए-अख़्फ़ा और से 
गुज़ारते हुए लतीफ़ा-ए-क़ल्ब पर ज़र्ब लगाते हैं । 
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चाज़्दह 


यानी ग्यारह कलिमात की इस्तिलाह और उनकी तशरीह 
तरीका-ए-शरीफ़ा की बुनियाद ग्यारह मुबारक कलिमात पर है, 
जिनको याज़्दह कलिमात कहते हैं | इनमें से आठ तो 
ख़्वाज-ए-ख़्वाजगान हज़रत अब्दुल ख़ालिक गज़्दवानी कुद्दुससिर्रहु 
से मन्कूल हैं और तीन इमामुत तरीक़ा सय्यद बहाउद्दीन नक्शबंद 
बुख़ारी कुट्ठुस सिर्रहु से है। 


4) होश दर दम : यानी होशियार होना सालिक का हर साँस के 
बारे में ताकि कोई साँस ख़ुदा की याद से गफ़लत में न निकले । 


2) नज़र बर क़दम : इसका मतलब ये है कि सालिक रास्ता चलते 
वक़्त अपनी निगाह अपने पाँव के पंजे पर जमाए रखें । 


3) सफ़र-दर-वतन : इसका मतलब ये है कि सालिक सिफ़ाते 
बशरिया से सिफ़ाते मलकिया में और सिफ़ाते मलकिया से 
सिफ़ाते इलाहिया में सफ़र करें | 


4) खिलवत दर अंजुमन : इससे मुराद है कि सालिक तमाम 
अवकात में ख़िलवत व जलवत, खाने-पीने, चलने-फिरने, 
बातचीत में अपना क़ल्ब अल्लाह तआला से मशगूल रखे | 


5) याद कर्द : इसका मतलब ज़िक्र शरीफ़ के ज़रिए गफ़लत दूर 
करना है। 


6) बाज़गश्त : इसका मतलब ये है कि कुछ देर ज़िक्र शरीफ़ ख़्वाह 
इसमे ज़ात का हो या नफ़ी इस्बात का हो करने के बाद चन्द बार 
कमाले आज़िज़ी व नियाज़मन्दी के साथ अर्ज़ों इल्तिजा करें कि 
इलाही तू ही मेरा मकसूद है, तू ही मेरा मतलूब है, तू मुझे 
अपनी मुहब्बत और मारिफ़त इनायत कर | 

7) निगाह दाश्त : इसका मतलब ये है कि ज़िक्र शरीफ़ से जो 
कैफ़ियत आगाही और हुज़ूरी की पैदा हो उसकी हिफ़ाज़त करना 
इस तरह से कि गैरे हक का कोई ख़्याल दिल में रह न पावे 

8) याददाश्त : इससे मुराद है कि सालिक की तवज्जोह हर वक्‍त 
बगैर अल्फ़ाज़-ओ-ख़याल के, बगैर चू-चरां हमेशा हक़ सुब्हानहू 
की तरफ रहे । 
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9) वकूफ़े ज़मानी : इसके दो माअने हैं | पहला ये कि सालिक 
हर वक्‍त अपनी साँसों पर ध्यान रखे और हा थ यह कि 
सालिक अपने अहवाल का हर वक्‍त ख़याल रखे । अच्छा हो 
तो शुक्र करे और बुरा हो तो तौबा व सब्र करे | 

40) वकूफ़े अददी : इसके माअनी है कि साँस रोक के ताक 
अदद में कुछ देर अल्लाह का ज़िक्र करना | 

4) वकूफ़े क़ल्बी : इसका मतलब यह है कि काम में मशगूल रहने 
के बावजूद क़ल्ब को ज़िक्ुल्लाह में मशगूल रखना । 


बूसूल के तरीक़े 


दौलते आगाही व हुज़ूरी उबूदियत का सरमाया है। इसके हूसूल के 
लिए हमारे हज़राते ख़्वाजगान कुद्दुस सिर्रहु ने 3 तरीके मुरत्तीब किये 


4. राब्ता 2. ज़िक्र शरीफ़ 3. मुराक़बा 


4. राब्ता : लफ्ज़ राब्ता रब्त से निकला है जिसके मायने हैं- 
बांधना। हज़राते मशाइख की इस्तिलाह में पीरो मुर्शिंद बरहक़ का 
ख़्याल दिल में बांधने को कहते हैं। इससे मुराद है कि शैख़ की सूरत 
को अपने इदराक या निगाह में रखे या अपनी सूरत को शैख़ की सूरत 
तसव्वुर करें और जब यह राब्ता बढ़ जाता है तो हर चीज़ शैख़ ही की 
सूरत में नज़र आती है। और इसी को फ़ना फिशशैख़ कहते हैं। 

2. ज़िक्र शरीफ : वाज़ेह हो कि हर अमल जो शरीअते गर्रा के 
मुताबिक हो, ज़िक्र है अगरचे खरीद-ओ-फ़रोख़्त ही क्यों न हो। पस 
सारे हरकात-ओ-सकनात में अहकाम-ए-शरिया की रईय्यत रखना 
चाहिए ताकि सब ज़िक्र हो जाए | हज़रत मुजद्दीद ने फ़रमाया है कि 
उर्फ़ आम में ज़िक्र शरीफ़ का इतलाक तिलावत-ए-कुरान मजीद, 
अवराद-ओ-वज़ाइफ और अहज़ाब व अज़कार पर होता है लेकिन 
हमारे मशाइख़ कुद्दर असरारहुम की इस्तिलाह में ज़िक्र शरीफ़ का 
इतलाक इस्म-ए-ज़ात परवरदिगार (अल्लाह) और नफी व इस्बात 
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रू (लाइलाहा इल्ललाह) पर होता है। इब्दिता इस्म-ए-ज़ाते पाक से 
करते हैं। 
3. मुराक़बा : लफ़्ज मुराक़बा माखूज़ है। रुक़ूबत और रिक़ाबत से 
जिसके माअनी है हिफाज़त करना और इंतजार करना। और मशाइख़ 
की इस्तेलाह में आँख बंद करके हज़रत मुब्दा-ए-फय्याज़ यानी 
अल्लाह तआला की तरफ से किसी लतीफ़े पर वुरुदे फैज़ का इंतेजार 
करना होता है। सिफात में से किसी सिफत या वुजुह में से किसी 
वजह के ऐतबार से या बगैर किसी सिफत या वज़ह के एतबार के ज़ाते 
वहद की तरफ से इन्तेज़ार-ए-फैज़ करना है । 

और हमारे इमाम-ए-नक्शबंद ने फरमाया कि मुराक़बा सब 
तरीक़ों से करीब्रतर है | 
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॒ 
दिल लगाए ही रहो महबूबे दिल आराम से । ५; 
मोड़ लो मुँह सबसे रखो काम अपने काम से ॥ 
५ 
-स्क््सीत मुयक्रबा है: 72 है 
ना दीदम की दीद होगी तुझे उस जहान में । ५ 
बैठा जो तू रहता है सदा उसके ध्यान में ।। | 
आँखों को बन्द करके जो तू देखता है दिल में । 
कोई तो रहता होगा भला इस मकान में ।। 
साँसों को ज़ेरे नाफ़ रख के सुनता है जो। ५ 
कोई तो कहता होगा बात तेरे कान में ।। 
खामोश बैठना यूं तेरा बेसबब नहीं। 
कुछ तो मिलता होगा तूझे इम्तिहान में ।। ५; 
कल्ब, रूह, सिरी, ख़फ़ी, अख्॒फ़ा है राज क्या। ; 
बता दे जो काबिल हो इस मैदान में ।। ॥ 
उसे खोजे बाहर जो अन्दर है तेरे। ५ 
चला चल, मिलेगा वो इक दिन इसी कल्बे हैरान में।। ६ 
खुदी में जो “ख़ालिद” तलाशे है खुद को। ५ 
ये क्‍या जुस्तजू है इस दायरा ए ईमकान में ।। ठ) 
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- सूरह फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह 

. दुरूद शरीफ़ 

. सूरह अलम नशरह मय बिस्मिल्लाह हर दफह 
- सूरह इख़लास मय बिस्मिल्लाह हर दफह 

- सूरह फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह 

- दुरूद शरीफ़ 
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मुन्दरजा ज़ैल कलमात और भी पढ़ते थे। 


या काज़ियल हाजात 
या काफ़ियल मुहिम्मात 
या दाफ़ीयल बलय्यात 
या राफ़े अद्दाराजात 
या शाफ़ीयल अमराज़ 
या मुजिबदू दआवात 
या अरहमरहिमीन 


7 बार 
400 बार 
79 बार 
4000 बार 
7 बार 
400 बार 


हज़रत ख़्वाजगान कुदूसललाह असरारहुम का ख़त्म तो यह है कि 
अलबत्ता हज़रात मशाइख़ का माअमूल रहा है कि वह इसके बाद 


400 मर्तबा 
400 मर्तबा 
400 मर्तबा 
400 मर्तबा 
400 मर्तबा 
400 मर्तबा 
400 मर्तबा 


फिर हाथों को उठाकर दुआ माँगे और फ़ातिहा पढ़कर ख़्वाज़गान 


नक्‍्शबंदिया की अरवाह मुकद्दसा को इसाले सवाब करें। 


नोट : अगर कोई ख़ास ज़रूरत या मुश्किल दर पेश हो तो सौ-सौ 
बार या मुसब्बिबुल असबाब और या मुहल्लल मुश्किलात का इज़ाफ़ा 
करें मगर या शाफ़ियल अमराज़ के बाद और आख़िर में या 


मुजिबुदुआवात और या अर्रहमरहिमिन पढ़ें। 


५४ अधि९-/+व६ ९2३६ ॥+१९१४३६॥ज९४२ २६१ ६३९१४०६॥/६९-४न६ लि ६ प६१९४६६:॥/७९- ४६६ 


हमारी मुकददस खानकाहे आलिया नक्शबन्दिया वज़ीरिया का 
मामूल ये रहा है, जब भी ख़त्म शरीफ़ पढ़ा जाता है, तो ख़त्म शरीफ़ 
पढ़ने के बाद और मुबारक कलिमात (या काज़ीअल हाजात) पढ़ने से 


ठ 
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तू 


पहले बुज़ुर्गों के यह ख़त्म शरीफ़ भी पढ़े जाते हैं - 
4) ख़त्म-ए-क़ादरी 
हसबुनल्लाहु व नेअमल वकील 
2) ख़त्म-ए-नक़्शबन्दिया 
या ख़फ़ियल लुत्फ़ि अदरिकनी बेलुत्फ़िकल ख़फ़ी 
3) ख़त्म-ए-मुज़द्दिवी 
ला हौवला वला कुव्वता इल्ला बिललाह 
4) ख़त्म-ए-मअसुमी 
लाइलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालीमीन 
5) ख़त्म-ए-गुलाम अली 
या अल्लाहू या रहमानु या रहीमु या अर्रहमरहिमीन व 
सल्ललाहु तआला अला ख़ैर खल्केही मुहम्मद 


इन ख़त्म शरीफ़ को पढ़ने का तरीका ये है कि इनको 500 मर्तबा 
पढ़ा जाए और अव्वल और आख़िर में 400-00 मर्तबा दुरूद 


शरीफ़ पढ़ा जाए। 


हट 
>ज|् मुहासबा-ए-लफ़्स फ्रँ&-- 


सुबह व शाम चंद मिनट ख़ामोश बैठकर दिल को तमाम ख़यालात से 
ख़ाली करके जो कुछ गुज़िश्ता रात-दिन में किया है उसको गौर व फ़िक्र 
से याद करो । अपने नेक व बद आमाल का हिसाब करके तमाम 
बुराइयों और ग़फ़लत पर नदामत के साथ बारगाहे इलाही में तौबा करो 
और आइन्दा अपनी इस्लाह का अहद कर लो | अगर चंद रोज़ तक 
कोशिश करने पर बेहतरी की सूरत नज़र न आये तो मुर्शिद से अर्ज़ करो 
और ख़ुद भी हुज़ूरे बारी तआला में गिड़गिड़ाकर दुआ करो । ज़िक्र से 
मकसूद तज़किया ए नफ़्स व सफ़ाए बातिन है ताकि मेहबूबे हकौकी की 
रज़ा व दीदार नसीब हो | मौत को कसरत से याद करो जिससे दुनिया 
की मुहब्बत दिल से दूर हो और अल्लाह की मुहब्बत ज़्यादा हो । 
ज़ियारते कुबूर से भी दुनिया से बेराबती और आख़िरत की याद ज़्यादा 
होती है। 
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चन्द मसनून तस्बीहात का हमारे मशाईख़ की तरफ़ से वक़्तन फ़वक़्तन 
हू तल्क़ीन करना साबित है :- 
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अब उन मुबारक मामूलात व वज़ाइफ़ का ज़िक्र बयान किया जाता है 
जिनको हमारे मशाइख़ ने न सिर्फ़ अपना मामूल बनाया बल्कि अपने 
मुरीदीन को भी इनकी ताक़ीद की । ! 
वक़्ते तहज्जुद तहिय्यतुल वुज़ू दो रकअत पढ़कर नवाफ़िले तहज्जुद कम 
अज़ कम चार रकअत अदा फ़रमाते । इसके बाद ज़िक्रे इसमे ज़ात, नफ़ी 
असबात व मुराक़बात में मशगूल के जाते और रकअते नवाफ़िल में हस्बे ५ 
ताअलीमे शेख़ व मुरब्बी-ए-रूहानी में फ़ज़ तक मशगूल रहते थे । ५ 
मामूलाते करीमा में यह भी शामिल रहा कि जब आफ़ताब एक या दो नेज़े 
की बुलन्दी पर आ जाए तो चार रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ी जाती | उसके 
बाद एक पारा कुरआन मजीद, एक हिज़्ब दलाएलुल ख़ैरात फ़ातिहा व ५ 
शिजरा मुबारक की तिलावत की जाती | फिर चार रकअत नमाज़ चाश्त हू 
पढ़कर दुआ माँगकर दर्स व तदरीस, तब्लीग्े दीन या दीगर कारोबार में 


मशगूल हो जाते | बाद अज़ तआम रोज़ाना एक घण्टे के लिए कैलूला की 
सुन्नत पर अमल फ़रमाते । 
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हज 5 कट तजकिरा-ए-हजरत सेय्यद नियाज़ अली रह. टच 5 कं “व जु 
इसके अलावा सूरः यासीन का ज़िक्र हमारे मशाइख़ इक़राम का 
्‌ मामूल रहा है । कम अज़ कम रोज़ाना सुबह व शाम पढ़ते थे । 


मुसब-बआते अशरा : यह 7-7 मर्तबा पढ़ी जाने वाली दस चीजें हैं । 
हमारे हज़रत परदादा पीर रहमतुल्लाह अलैहे ने फ़रमाया कि सूरज 
निकलने से पहले और डूबने से पहले इनको पढ़ना बेहतर है । आप 
इनको । मर्तबा रोज़ाना पढ़ा करते थे। 


तरतीब ये है - 4. सूरह फ़ातिहा, 2. सूरह नास, 3. सूरह फ़लक, 
4. सूरह इख़्लास, 5. सूरह काफ़ेरून, 6. आयतल कुर्सी, 7. तीसरा 
कलमा, 8. दुरूद शरीफ़, 9. और 40. नीचे लिखी दोनों दुआएँ 
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और इसके बाद 7 मर्तबा सैय्यदुल अस्तगफ़ार भी पढ़ते थे और 
अस्मा-ए-हुस्ना शरीफ़ रोज़ाना पढ़ने का भी मामूल रहा है। 

इसके अलावा अक्सर सलातुल तस्बीह पढ़ना भी हमारे बुजुर्गों से 
साबित है और दुरूदे तुनज्जिना शरीफ़ भी रोज़ का मामूल रहा है। 
और कुछ ख़ास मौकों पर 343 मर्तबा पढ़ी जाती थी । 

इसके अलावा भी और भी मामूलात रहे हैं | सारे मामूलात का ज़िक्र 
करना मुहाल है। 
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वसीतें का बयान 
सुरह मायदा की आयत 35 है। 
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१ 
(यानी । ऐ ईमान वालों । अल्लाह से डरो और तलाश करो उस तक 
पंहुचने का वसीला) वसीला का अर्थ है वह चीज़ जिसके ज़रिए से 
किसी तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल हो । (लिसानुल 
अरब) । तफ़सीरी नुकात में यह बात साफ़ है कि वसीला से मुराद 
अल्लाह की कुर्बत है यानी अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के ज़रिए 
तलाश करो । चुनांचे नेक अमाल, पुरख़ुलूस इबादतें , उम्दा 
मुआमलात, मुबारक सुन्नतों की पैरवीं, गुनाहों से बचना वगैरह सब 
अल्लाह तआला तक पहुंचने और कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है| 
हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह. ने अलक़ौलुल जलील 

में ख़ूब साफ़ तौर पर फ़रमाया है कि वसीला से मुराद बैअते-मुर्शिद 

है, और हक़ीक़त भी है कि कामिल मुर्शिंद की सोहबत और उसकी 

बेअत जो ईमान की पुख़्तगी और हलावत (मिठास) का सबब बने, ५ 
उसकी तवज्ञह से ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह हासिल हो और 
जिसके साथ बैठने से यादे-इलाही में इज़ाफ़ा हो तो ऐसे मुर्शिद के 
वसीला होने से कौन इंकार कर सकता है। 

याद रखो कि हमारे तरीके का मदार तीन बातों पर है - 

4. अहले सुननत वल जमाअत के अक़ाएद पर साबित क़दम रहना । 

2. इबादत 

3. दवाम-ए-आग्ाही | 


अब जिसके जी में आये वही पाये रोशनी 
हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। 


+स्डआ ऑध्लियमा:--- 
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ह्ड्ि जुर्म-ओ-इस्यां हों सारे मुआफ़ 
गुनाहों के धब्बों से नामा हो साफ़ 
जली और ख़फ़ी का न उठे सवाल 
ख़ता और अमद का मिटे हर बबाल 
हो जिस दम मेरी जान तन से जुदा 
ज़ुबां पर रहे नाम जारी तेरा 
तेरे ज़िक्र से क़ल्ब मअमूर हो 
तेरे नूर से चश्म मसरूर हो 
मेरा जिस्म जब हो दर आग़ोश-ए-ख़ाक 
रहे साथ उस दम तेरा न्रे-पाक 
लहद में मुझे फिर न तकलीफ़ हो 
जवाबों में हरगिज़ न तौक़ीफ़ हो 
क़यामत में सर पर हो जब आफ़ताब 
हो मीज़ान इस्तादह बहरे हिसाब 
न हो नामा या रब ब-दस्ते यसार 
तेरे लुत्फ़ से हो मिरा बेड़ा पार 
रहे रब्बे सल्लिम ही विरदे ज़बां 
हों जिस दम बहिश्ते बरीं को रवाँ 


- हज़रत शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूकी मुजद्दीदी रह. 
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